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भूमिका 


रचना का खोत सामाजिक जीवन है) महान्‌ रचना सामाजिक 
कार्य-कलापो से निरपेक्ष रखकर नही की जा सकती । लेखक का यह्‌ 
दायित्वहै कि वह्‌ श्रपने समयके यथार्थं की गहरी दछानबीन कर उसे 
कलात्मकं रूप मे प्रस्तुत करे । वे बहस श्रव निरर्थक हो गई दै, जिनमे 
रवनाके सौदयन-पक्षको हौ प्रसिद्धि का कारणा मानकर स्वनाकी 
सामाजिक उपादेयता श्रौर उसके श्रनत लक्ष्य को मोथरा किया जाता था, 


धरिवत्तित जीवन को रचना श्रपना विपय बनाती दहै । वहु जीवन 
के प्रति नं निराशा जगतीह ग्रौरन उसको स्वणिम मानि इठ्लाती दही 
है! सघर्पोमेदही वह जीवन की सार्थकता तलाशती है, उसे उपयोगी 
वनाती है । मनुष्य की श्रहम्‌जन्य कू सिति भावनाभ्मो को विस्तृत पटल पर 
खोलकर वहु उसे खामाजिकत्ता प्रदान करती है । रचनाके इसी पक्षको 
इस धृस्तक मे सग्रहीतं चौदह निबन्ध पूरी तरह्‌ प्रस्तुत करते है । रचना, 
रचनाकार श्रौर भ्रालोचक के परस्पर सम्बन्धो, उनके उत्तरदायित्योका 
निर्धारण तथा भ्राज के वात्तावरखण मे उनकी सार्थकता की तलाश करने 
का प्रयास क्रिया गया है। हिन्दी मे र्चना का सामाजिक आधार 
श्रौर्‌ श्रालोचना को सामाजिके कसौटी दैने वाले प्रेमचद श्रौर भ्रासाय 
रामचंद्र शुक्ल के बिना यह्‌ पुस्तक गअ्रधूरी रहती, इसलिये इन पुरोधा 
साटित्यकाये के महत्व को उनकी यथार्थ-जीवन की सूक्ष्म पकड के सदे 
मे परखा गयाहै) 


राजस्थान साहित्य श्रकादमी, उदयपुर द्वारा भ्रायोजित उपनिषदो 
मे पत्र-वाचन एवे पलिकात्रो मे प्रकशनिके लिये लिखे गये ये निबन्धं 
मूल रूप मे सामाजिक सरीकारो की प्रतिष्ठाकरतेहै। श्रषने उदृश्यम 
यह्‌ पुस्तक कितनी सफल दोण, दसका लसय सुची पार्क दी करगे । 


स्वर श्रो कवरपाल सिह नै साहित्य को देसने-सममने कौ जो 
वेनानिक च्प्टिदी है, उतो १९ चलकर यहां तक प्टुवा हं । उनको 
पवर्‌ छपा के सिये एतज ह । फयायगर टा° हेतु भारद्रान से निस्तर 
ऊर्जा पाता रहा हे" उनके सहज व्यक्तित्व कै प्रति श्रद्धानत्‌ हि 1 


इन निबन्धो को पुस्तक वे ल्प मे देखने बा स्वप्न पतनी णोभा ते 
पहली वार देवा ! श्रपने स्वप्न को साकार फरनेमे उन्होने जितना श्रम 
किया, उसके लिये ईच कहना प्रीपचारिकतां ही होगी । 


यजस्थान साहित्य प्रकादमी, उदयपुर के प्रायिक सहयोग ॐ तिये 


हादिक भ्राभार प्रगट करता ह । सुरुचि सम्पन्न भ्रौर तत्पर्‌ प्रकाशन के 
लिये भाई श्री रेष वर्मा हादिक ताधुवराद के प्रधिकारी ह । 


गणतत्र दिवस, 1990 पुरज पालीवात 
हिन्दी विभाग, 


नाधपुर विश्वविद्यालय, 
जोषपुर । 
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रचना ओर आलोचना का अंतः सम्बन्ध 


जैसा कि शीर्पक से स्पष्ट है रचना पहले है भौर आलोचना वाद 
मे । रचना काः श्रालोचना से वया सम्बन्ध है श्रौर दोनो एक-दूसरेसे 
कहा भ्रौर्‌ किस्त भकार जुडी है, इसका विवेचन करना, सचना श्रौर 
श्रालेचना कर्मं से जडे ससार को देखना है-सम्पूणता म । लेकिन यह्‌ 
सम्बन्ध जितना साफ दिखता है, उतना है नही । जीवन की जिन बारीक 
उल नो को रचना सुल भाक्तो दै, ्रालोचना उन्हे भ्रीर स्पष्ट करती है । 
जीवन-यथाथं को मानव-ममं से देखने मरौर श्रनुभव करने का काम रचना 
करतीहै त्तो ग्रालोचना जीवन-यथार्थं के मानव-मर्मको बौदिक-च्ष्टिमे 
तलाशती है । इस प्रकार यह्‌ सम्बस्ध मानवीय स्वेदना श्रीर जीवन्‌ 
यथां के तनि-बाने से घुने रहते है 1 


रचना जीवन की व्यास्याहैतो ग्राललोचना रचनामे रचे जीवनं 
श्रौर जीवन-यथा्थं की न्याद्या है । रचनाकार ग्रौर प्रालीचके दनो का 
ऊजा-सौत मानव जीवनहीदहै। मानव जीवनके यथां सेलेखककी 
जितनी निकटता होगी उसकी पकड उतनी ही गहरी हौमी ) जीवन 
श्रनेक रग सरूपो वाद्ादहै, इन रगो को पहचान श्रौरसरूपोके प्रति श्नास्था 
ही चेखक को सजीवत्रा प्रदान करती है । उसके जगतत के श्रत्र-बाह्य 
पक्षी के भ्रसुभव जितने तीव्र होगे, र्वना उतनी ही सजीच होगी । 
श्रालोचक इस सजीवता से साक्षात्कार कर उसके यथार्थके स्तरोसे 
पाठक को परिचित करात्ता है पहली षाततत्तो यह्‌ कि स्चनामे सृजित 
यथार्थं इकहरा नदी होता । उसकी कई पते" होती है । लोचक इन 
पर्तो को खोलकर उनके भीतर छिपी माचत-सवेदनाभ्रौ श्रौर भानवीय 
ममंको सामने लतिादहै। दूसरा यहु कि रचनाकार के लिए जितनी 
शक्ति उसके भ्रनुभव देते है, ग्रालोचक के लिये मी यह उतना ही जरूरी 


हे । श्रालोचक के पास यदि मरुभव नहीं होगे, जौवन के मामिक प्रसंगो 

उसका परिचय नही होगा, मदुप्य कौ कुटिलताभ्ो, कषद्रताग्नो, 
भरोघाइयों श्नौर कमीनगियो कै वौच मानवीय सम्बन्धो की ट्टनकौ 
पहचान नही होगी, मनुप्य श्रौर मुप्ता के प्रति श्रास्या नही होगी, 
तो वह रचनाम दिपे ममं तके नही पटच सकता । इसलिये श्रालोचक 


के तिये यह्‌ भ्रावष्यक हे कि वह्‌ जीवन यथार्थ से पूरी ्रास्याके 
साय जुड़े । 


पवनाकमार के दायित्व-बोध कीश्रपेषा भ्रालोचक फी भूमिका 
भ्रधिक जटिल एवं सतस मे भरी भीहै। रचनाकार-रचनाकमं के 
भगात्‌ युवत हो सवता ह लेकिन भ्रासोचनां हमेशा उसते जुड़ी रहती है । 
प्रालोचकः के परास रचना कै ममं तक प्हुवने की ट्ठितो होनी ही 
चाये, साय ही वह्‌ निवेक-सम्मत, तरस्य भ्रौर तुलनात्मकद्प्टिभी 
नन्री है जिसे वह्‌ रचना क मीतर सृजित जीवन यथायं के सममकर 
उराकी प्रगतिशील श्रयवा प्रतिगामी, सामाजिक सरोकार एवं कलात्मक्‌ 
पको मे सम्बन्धित भूमिका वन उद्धाटनं कर सके । भ्रालोचना कमं 
उस वारीक धलनी की भरभिका के समान दहै जो रचना के भीतर दधिषे 


मामिप णोवन-प्रसंगो भ्रौर लेखकीय-मंतव्यों फो उमार फर पाठकः फे 


ह नहो पातौ, श्रपनी मोतसो प्रलरता से पाठक यो भरमिमूत मी फरती 
६। द्रगरी भोर सतही भातोचना रचना फे तेज को तो कम करती ही 
९, उमे निदा के गत मे द्यो भी सक्ती ह । श्राया णुक्ल की फबीर 
भ) प्रातोयनाने कयौरग्नौ पह्त्ता बुद्ध समय प्रोफल हो गई थी, तेफिन 
द्नारी परगाद द्विवेदीने भरनी मर्मी प्रालोचना से फवीर यो प्रासगिक 
हा नहो वन्विग्रेष्ट फषिके म्प मे प्रतिष्टित परिया । रचना फ लिये 


यनदष्ट्‌ प्रानोचना उम्तं देतो पालोचना मेः लिये च्ेष्ठ एवं पताम 


रणनापे मोजम्रोङै, तनी दोनों मा मिष्य उर्ज्वतं टा सकता है। 


ग्ना पीर पानोषना कै प्र्ः मम्यन्पो कय परगने ह्ये यह्‌ म्पष्ट 
पर देना प्रापर्परहोगा {ह दानो के गम्बन्ध मप्र । यदि 
ग्ना पटमपतेमे दरि भासोपङ़ उगङना विरोषो दैभौरमन 
मदद चर कृ नापे रि पातोपरु न उक व्रति पौरन उमस 
ग्ना दि षा म्याद्‌ षर भारगातो पः पाङ न्पितिष्े हनो । 


न्क 
[५ 


हिन्दीमेदी नही अपितु विश्व-साहिव्य मे यहु स्थिति बनीहईह्‌ कि 
रचनकिर अ्रालोचक को द्वितीयश्रंसी का मानते ्रौर यह्‌ पहूलेमे 
ही मानकर चलते है कि ्रालोचक के पास वह ष्टि नही है जिससे वह 
रचना का सही मूल्याकन कर सके । इसके मूल मे तथाकथित श्रालोचको 
द्राय किये गये विश्वसनीय श्रालोचना कर्मं भी है) छोटे-मोटे समीक्षकं 
दार्शनिके मद्रा श्रपनाकर श्रालोचक बन वैरते है । उनकी द्ष्टि मे रचना 
मे निहित्त जीवन नही वत्कि भ्रपने सिद्धात्‌ प्रमुख होते दै! एेसी स्थिति 
मे प्रालोचनाः निश्चित ही द्वितीय कोटि काकं वने जाती है! लेकिन 
दस प्रकार क्ये स्थितिक्यो श्र तिम नही मान लेना चाहिये । हम मानते 
ह कि इस रकार की प्रालोचना रचनाक साम्याय नही कर सकती । 
उदाहरणा के लिए श्राचर्यं शुक्ल दवारा कौ गई छायावादं की एकपक्षीय 
आलोचना ने दायावादी कवियो को भ्रपनी रचना के मम॑ श्रौर लेखकीय 
निष्ठाको स्पष्ट करम के सिये स्वय भ्रालोचना कर्म अरपनाना षडा। 
दस प्रकार की स्थिति तव उत्पन्न होतीरहै, जव रवनाकार श्रौर 
श्रालोचक एक-दूसरे से श्रात्मीय सम्बन्ध स्थापित नही कर पाते । 
छायवादी-काल मे आ्रालोचना के शिखर पर पहुचे आचाय शुक्ल की 
दष्टि मध्यकालीन कवि तुलसी-सूर के भदित पर आधारित जनरजन- 
कारी काव्य से ्रभिन्रूुतं थौ) इस्लियेवे प्रसाद प्रौरनिराला के 
अधुनिक भाव-वीध श्रौर नवीन चेतना के कान्य कामूल्याकनन कर 
सके । फलत दछायावाद के माननीय सम्बन्धो के चितेरे कवि प्रसाद 
श्रौर जीवन-यथाथं को प्रस्तुत करने वाते कवि निरालाके कान्यकी 
उन्होने या तो उपेक्षा की या एकागी भ्रालोच्ना। श्रमे चलकर 
मुवितवोघ ग्रौर डँ. राम विलास शर्माने अ्रपनी प्रखर श्रालोचना चष्टि 
से इन कवियो की सधपशील श्रौर प्रासगिक भूमिकाको उद्घाटित 
करिया 1 


ायावाद के बाद प्रगतिवादमे निस प्रकार द्य सरजम कर्म सामने 
श्राया उसमे भौ रचना भीर श्रालोचना के परस्पर सम्बन्धो का पृणेल्येण 
निर्वाह नही किया मया । श्रालोचक के पास जीवन निरपेक्षा नही 
बल्कि भ्रात्म-निरपेक्षता होनी चाहिये, तभो वहु रचना मे भ्राये जीवन- 
सघर्पो के सत्य से परिचितो सक्ताटै। प्रगतिवादी श्रालोचकेने 
जीवन-सखपेक्षता कं साथ अत्म-सपेक्षता को भी समान महत्व दिया, 
जिसके कारणा भालोचनाके जो मपिदण्ड गदे गये वे नकी जीवनके 
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जीवन सवर्पो के यथाथ को वारीकी कं साय उभार रहैये,वे कुठित 
हो गये प्रर श्रषनो दिशा वदल ली । उदाहरण के लिये भिरिजा कूमार 
माथुर को लिथाजा सकता है। वेप्रारम्भ में भ्रच्छी राजनीतिक 
कवितये लिख रहै थे । उनपर प्रगतिवादो श्रालोचको ने इतने प्राक्रमण 
क्थिकिवेभौग्रज्ञेय कं प्पोगवादी ढाल मेँ छिष गये । प्रालो घक प्रपनी 
विशाल श्रनुभव दृष्टस रचना मे श्रये जोवन के यथायं को परल, 
उभारे भ्रीर उसको सवेदनात्मक व्याख्या करे, न कि ्रपने श्रालम सापेक्ष 
मीर वोद्धिक सादशेषुरं मानदण्ड पर रचना को परस । श्रालोचक का 

यह्‌ चदु प्रोर बौद्धिक व्यायाम भ्रालोचनाको हानिही पहुंचाता है । 


साहित्यिक आदोलनों कौ परस को जानी चाहिये । छायावाद पर काम 
करमे वाले प्रधिकततर भ्रालोचक भसाद, पत, निरालाश्रीर महादेवी तक 
ही सौमित रहे है। भगवतो चरण॒ वर्मा, नवीन, माखन लाल चतु्ेदी, 
चुभव्रा कुमारो चौहान श्रौर थर भक्त सिह जैसे प्रखर कवियोंके 
सादित्य को पटने तकं का केष्ट नही केरते | छायावाद का सम्पुर्ण 
जव्ययन तमी समव होगा, जव छायावाद के समानांतर राष्ट्रीय चेतना 
से प्रेरिति कवियो का भध्ययन भी किया जाये श्रौर देखा जाये कि एक 
श्रोर यह्‌ रष्टय चेतना से सीधे-सोघे गुडे कवि है जो श्राजादौ के लिये 
संघपं कर रहेये रीर दुरो भ्रोर प्रख्यात छायावादी कवि जो छाया- 
यादौ णेली कौ ्रपना कर सजन कर रहे धै । एकही युगमेरचनाकी 
विपय-वस्तु ग्रौर शिल्प के धरातल प्रर दिखाई प्डने वाले इस श्रततर को 


रचनाकार जीवन कौ समस्या फो गहराई से तभी उभार सकता 
है जय उपे सामने स्वस्य जोवन-दष्टि हो श्रौर विशाल जीवन-प्रनुमव 
हो । पट जोवन से जितना गहरा जुहम होगा, उसके मन में उतनौ ही 
चटपटहट टोगो, परिवतेन के लिये मन में टीस होग, लोगों के प्रति 
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ग्रषार प्रेम होया, रीर मानवता के लिये श्रटूट भ्रास्था हीगी । उसकी 
रचना मे यह्‌ खव श्राना ही चाद्ये । वट्‌ इनसे यच नही सकता । यदि 
उसकी पकड जीवन के प्रति सतही है तो उसको रचनामे जो जीवन 
व्यकवत होगा, वहु सतही ही होगा । इस प्रकार के लेखको की रचनाग्रो 
मे प्रमिव्यक्त सतही जीवन की व्याख्या ्रालोचक कंसे करे, यह्‌ उसके 
मर्म-विवेक पर निर्भर करतां है 1 उसके लिये भ्रावश्यक है कि वह्‌ जीवने 
के प्रषमो कोपूरौो गहराई मरौर भ्राकुलर्ता के साथ उरये । रचनाकार 
भी जीवनके ग्रणनो को उठाते समय विवेक भौर सवेदनासे परिपूणं 
हो । यदि एेसा नही किया गया तौ निराशा, कुठा, हताशा प्रादि व्यक्ति- 
वादी मूत्यो का ससार निर्मित हौ जयेगा। जैसा कि प्रयोगवादी श्रौर 
नयी-कवितावादियो ने किया । दरस प्रकार का साहित्य मानवता को 
दिशा नही दे सकता 1 यह्‌ स्थिति स्वय को समाजसे भ्रलग कर देखने 
कै कारण उत्पन्न होती है । व्यक्तिवादी स्थित्तियो मे जकडा ज्ञेखकः 
सामाजिक-जीवन के भतविरोधो को न समभः पनेके कारण उसके 
सामने आई परिस्थितियो के मूल को भी नही सम पाता । उसे लगता 
हैक्रिजो कृं वह्‌ भोल रहा है, केवल वही भेल रहा है । उसका कोई 
साथी-तगी नही है। वहं श्रकेला ही तिल-तिलकर टूट रहा है । म्रीर 
व्यक्तिवादी भ्रालोचक उसके शब्दो पर रीमते है, उसके कौशल पर 
न्यौद्धावर होति है, उसकी रचना मे श्राये सामाजिक श्रवरोधो की तरफ 
सकेत भी नही करते, क्योकि वह॒ स्वय भमी सामाजिक अनुभवे शून्य 


होते ्है। 


यह स्पष्ट क्ियाजा चूकारटै कि रचना श्रौर श्रालोचना श्रपनी 
ईमानदारीमे दोनो दी प्रथम-कोरि कीर श्रापसी सम्बन्धौ के घनत्व 
इन्हे समानता प्रदान करते हैँ । यह्‌ कहना कि रचनाकार की वरावरी 
्रा्लोचक नही करे सकता, गलत है । दोनो के मार्ग प्रलग-ग्रलगरहै 
माध्यम प्रलग-ग्रलग है--श्रक्ष्यतोएक दही है) प्रत्येक रचनां प्रालोचके 
की राय चाहती दै प्रौर प्रत्येक भ्रालोचनाके मूल मे रचना होती है \ 
रचनाकार जिस भ्रयभव-जगत की व्याख्या श्रपनी रचनाप्नोमे करता 
है, ्रालोचक उसे प्रामाणिकता प्रदान करताटै। अआआलोचक का यह्‌ 
कर्म कठिन भ्रौर भ्रात्मनिरपेक्ष किन्तु जीवन-सपेक्ष कर्म है । रचना श्रौर 
भ्रालोचना दोनो के मूल मे जीवन होता है, वह जीवन जिसे दोनो 
अच्छी प्रकार व्यक्त या स्पष्ट करती है रौर श्रपनी पूरी सवेदना के साय 
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भयुभवे करती है । जीवन्‌ के श्रतधिरोधो को तलाणने रौर पकड़ने के 
भ।त उत्कट इच्छा तभी हो सकती है, जव रचनाकारके मनमे जीवेन 
की वुराइयो को ह्र करने श्रौर नया > बहतर समाज वनाने की इच्छा 
भकूला रही हो । यह अ्रकूलाहुट जित्तनी तीत्र होगी, रचनाकार की 
कड उतनी हौ गहरी होगी । भ्रालोचना इसन भकुलाहट की इमानदारी 
को जांच करती है रौर रचनामे्राये जीवन एव मानव-सम्बन्धो की 
सुक्ष्म पडताल करती है, यह्‌ कायं तभी सभवे हो सक्ता है, जव 
भरालोचक की जीवन के प्रति पकड गहरी श्रौर मजवृत्र हो । उसके 
भने मे जीवन को भच्छा बनाने कौ तड्प हो ! श्रालोचकंः रचनामे श्राये 
जोव पकड सक्ता है, गव वहु जीवन करो ग्रच्छी 

भकार जानता हयो । यदि ष्ट्व विदे 
* भानेव-सम्बन्धौ बै द्द को वह्‌ नही जानता, ¶ जीवादी-व्यवस्था 


भतविरोधोको हे नही जानता तो पहं काम उसके वस का नही 

1 जयशकर प्रसाद को कामायनी प्र गुक्तिवोध दारा कौ गर्द 
भरालोचना दस्र बात काभमासा है रि यदि आलोचक रचनाकार के 
स्वभाव, परिवेश श्रौर ग विचार रियो से परिचित है, तो वह 
भ्रालोचनाको मं लिक योद्‌ भ। नया अथं प्रदान 
कर सकेगा । इस भकार रचना के पमानतर श्रालोचना भी स्जनहै 
जो सृजित यथायं को नवीन दृष्टि से पाठ्कके तिये 


व्यास्यायितत करक 
सुबोध, चुपाठ्य श्रौर्‌ राह्म वनात्ती है । 


शूलते. प्रालोचना रचना को व्याख्य) है। सस्छृतस्त लेकर भ्राज 
तक के साहित्य से यह नात साफ ही जाती ह । यही कारणदहैकि कवडी 
रचना ने वड़े भालोचके तो दिये परन्तु किसी वेडी प्रालोचना ने रचना- 


मे प्रति भषनी प्रास्याके कारण तुलसी महान्‌ है, यह सोने मे सुग्रष है 
कि केलात्मव्‌ च्प्टिसेभी रामचरित मानस उक्छृष्ट रचना है । शुक्लजी 
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लोक-जीवन के प्रत्ति श्रास्याकोही प्राघार यनातेदै। यह्‌ तुलसीदास 
का योगदान है। लेकिन श्रालोचना परदकर किसी रचनाकार ने कोई 
बडी रचना की हो यह्‌ कमसे क्म हिन्दीमे तो देखने को नही मिलता । 
आलोचको ने अच्छौ रचनभ्रोकी जो व्याख्या की है, उससे रचना 
श्रौर रचनाकार प्रतिष्ठित भ्रवश्य हये है । भ्रच्छी रचनाश्रोके मूल तक 
पहुचने के लिए जिस रष्टि की भ्रावेश्यकता होती है, वह भ्रालोचक 
के पास नही होगी, तो वह रचना मे व्यक्त जीवन श्रौर उसमे पिरोये 
गये विचार को देग्व-समक नही सकता । वहु ष्टि जीवन से भितती दै, 
जीवन सवधो से मिलती है । श्रालोचक रचनामे चपि प्र्थोको वणी 
देता है, उसमे विति जीवन कौ व्यास्याके द्वारा नवीन सृजन करता 
है । एक वात भौर स्पष्ट कर देना अ्रावश्यक है कि रचनाकार के जीवन 
भ्रादर्णौ भ्रौर जीवन-सघर्पौ से जवे-तक श्रालोचक पूर्णतया परिचित 
नरी हौगा, तब-~तक वह्‌ रचना को श्रच्छी तरह सयः नही सकेगा । 
भ्राचायं शुक्ल द्वारा तुलसीदेस प्नौर राम विलास शर्मा द्वारा निराला 
कौ भ्रालोचनाभ्रो से यह स्थिति स्पष्टहो जाती है। भ्राचायं शुक्लने 
मघ्ययुगीने परिस्थितियो भौर तत्कालीन समाज को समकर तुलसी 
के लोक-प्राही सदेश की व्यस्य कड, डं शर्मा निराला के जीवन 
सबघो के श्रालोक मे उनकी रचनाभ्रो की व्याख्या करतेहै। यह्‌ काम 
निण्चय ही महत्वपूर्ण है { इस प्रकार की श्रालोचना, आलोचना कमं 
कोने श्रथंदेतीरहै, रचना को प्रतिष्ठा देती है श्रौर रचनाकारोके 
सदेश से जन-जन को परिचित कराती है। 


रचना श्रौर ्रालोचनाके भरतः सम्बन्धो पर तभी कुठाराघात 
होता है, जवे भ्रालोचक की श्रास्था जीवन-सघर्यो मे नही होती, जीवन 
के श्नतविरोधो की पकड नही हती एव मानवीय-म्म को देखने की 
ष्टि नही होती । एसा ्रालोचक श्रात्मनिरपेक्ष चो दो नही पात्ता, वहु 
जीवन-निरपेक्ष हौ जाता है) रचना मे श्रपने श्रहुके दर्शन करता दै, 
उन्ही की व्याख्या करता है! एेसे मालोचकं केवल स्वय को निहारते 
-रहते है, रचना उनके लिये श्रपने भ्र प्रदर्शन का माध्यमदहै। जो उनके 
ग्रपने है, वे महान्‌ दै ग्रौर जो उनके खाच मे फिट नही वन्ते, वे घयिया 
ई 1 शोतकालीनं दौर मे एेसी भ्रालोचनाये खूब हुई श्रौर भ्राज भी पत्र 
-पतिकाभ्रो मे समीक्षा के नाम पर ठेसी आलोचना श्रधिक होरहीदै) 


प 


एसे श्रालोचक रचना, रचनाकार श्रौर पाठकों को कुद नया नही 
दे पते । 


निष्कर्पतः, जीवन-यथा्थं की गहरी पकड़ रचना भौर घ्रालोचना 
काक्र है । रचनाकार के गहरे जीवन-ग्ननुभव ग्रौर स्वस्थ एवे वैज्ञानिक 
च्ष्टि ही सफल रचना का आ्राधार होते है । श्रालोचना के लियेमी 
भरालोचक क पास गहरे जीवन-श्ननुभवों भ्रौर मानव-ममं के बोध वाली 
इष्टिका होना आवश्यक है । यही रचना भ्रौर श्रालोचना के श्रतः- 
चम्बन्धकामूल है। सही आलोचना से रचना जीवनदान पाती हैतो 
उक्कृष्ट सचना से प्रालोचना की बारीकियो कौ नया श्रायाम मिलता 
है 1 इस प्रकार भ्रालोचना भ्रीर रचना का श्रतः सम्बन्ध इतना गहरा 
4 र के भ्रभाव मे दूसरी का श्नस्तित्व ही खतरेमे षडा दिखाई 

ताहै। 


+ 


(10) 


ग्रामीण शोषणमे सरकारी 
कर्मचारियो की भूमिका 


करीश्वरनाथ रेणु मूलत ग्राम नीवन के पहले लेखक है, जिन्होने 
भारतीय ग्राम कौ पूर्णता के साथ, वहा की तमाम सृन्दरता श्रौर 
भ्रसुन्दरता के साथ, वहा कौ धार्मिक, सामाजिक श्रीर राजनीतिक 
स्थित्तियो के साथ चिधितक्तियादहै। रेणु मै निस रष्टिसे गाव को देखा- 
परखा है, वहं श्रपने समय के किसी अ्रन्य लेखक के पास नही है । ग्रामीणा 
जीवन क जीवत अ्रनुमवो से समृद्ध “मेला मचल" को जो प्रसिद्धि मिली, 
उसके कारणा कद्ध शहुराती लेखक भी ग्रामीण जीवन पर श्रपनी कलम 
श्राजमाने लगे, लेकिन ग्रनुभवो के अरभावमेगावकी जटिल जिदगीके 
ताने-बाने से भ्रनजान ये लेखक कोई ग्रच्छी कृति नही दे सके ! 


रेणु के भ्रारभिके दो उपन्यास “मेला ्रांचल"” प्रौर “परती परि 
कथा” भ्रामं भित्तिक उपन्यास! प्रामीणा जीवन के बारीक रेणेको 
जिस कलात्मकता के साथ सजाया सया दहै वहु मात्र यथार्थं जीवन की 
ग्रभिव्यक्ति ही नही बलिक कथाकार की वस्तुगत जीवन की सम्पृक्तिका 
प्रतीक है । उपफन्यासकार के लिये यह प्रावश्यके भी है कि उसका सम्बन्ध 
देनन्दिनि-जीवने की प्रत्येक घटना से चूडा हुभ्रा हो । दैनन्दिनि-जीवन की 
चटनाम्रो ग्रौर उसके भूल मे पटुचने के लिये उसके मन मे जितनी छट- 
पटाहट होगी, वहं उतना ही वडा लेखक होगा } इसीविये उपन्यासकार 
व्यक्ति के भाग्य की कहानी उस समय तक नही लिख सकता, जब तक 
किं वह्‌ सम्पूणं वास्तविकता के इस सुस्पष्ट-सुस्थिर दशन से भी लसन 
हो । उसमे यह्‌ समम होनी चाहिये कि जीवन की वै विविध परिस्थितिया 
कौन-सी है, जिनकौ बदौलत उन व्यक्तियो मे से प्रत्येक वैसा वनाद, 
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जस्रा कि वह्‌ है ॥1 रेणुकेइन दो प्रारम्भिक उपन्यासो मे यह समम 
स्पष्ट है । इन उपन्यासो मे मात सतही वर्णेन ही नही वस्कि परिलक्षित- 
परिणामो के मूल मे कौन-सी परिस्थितिया काम कर रही है, लेखक ने 
स्पष्ट किथाहै। 


भ्रास्याह। ^कथाकी सारी मच्छादयो भ्नौर बुराइयों के साथ साहित्य 
की दहलीज पर भ्रा खडा हु, पता नही अच्छा क्रियाया वुरा। जोभी 
हो, श्रपनी निष्ठामे कमी महसुस नही करता 13 


साहित्य कौ श्रन्य विधानं प्रौर उपन्यास मे ्रतरभी लेखकोय्‌ 
स्नास्याश्रौर यथार्थं जीवन की सुक्ष्म पकड काही है । उपन्यास यथायं 
से इतर होकर लीवंत नही रह सकता, जवकि भ्रन्य साहित्यिक विघाभरो 
केसायरेसा नही है । उपन्यास मात्र कयात्मक गद्य नही है, वह्‌ मानव~ 
जीवन काग है- “देसी पटली कला है जो सम्पूण मानव फो तेकर उसे 
अभिव्यक्ति प्रदान करने कौ चेष्टा करती है ! उपन्यास को श्रन्य कलाग्रो 
से प्रतग करने बालौ महान्‌ विशेषता यह है कि उसमे गुप्त जोवन को 
मत्यवा करने-की णक्ति है । दस प्रकार यह्‌ कला कवितायानाटकया 
सिनेमा, या चिव्रकलायां संगत से यथायं का एक भिन्न दृश्य भस्त 
करतौ है ।""4 “मला श्राचल” रौर “परती : परिकया” वास्तवमेदो 
एसे ही उपन्यास है, जिनमें सम्प मानवीयता श्रपनी श्रास्थाश्रर 
भस्मिता के साय विस्तृत फलक पर उद्घाटित होती है । हिंदी के प्रबुद्ध 


रात्फः पक्व --उपन्यास पौर सोक जीवन, प° 25 
रेषु - पता भांषत, भूमिर 

रेषु 

रा एम --उपन्याम पौर मोष जीदन, ¶* 10 
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भ्राचार्यो ने रव तक रेणु के इन दो उपन्यासो की समीक्षा करते सभय 
उनकी श्रचलीय गघ को सूघकर उन्हे “भ्राचलिक उपन्यास” कूकर 
द्वितीय पक्तिमे वेढा दिया । यह रेणु के साथ अ्नन्यायहै। उनकेयेदो 
उपन्यास मात्र श्रचल विशेपके ही नही, बरिक सम्पण भारत के बदलते 
गाव का चितन प्रस्तुत करने मे सक्षम) म्रचलका सहारातो मात्र 
लेखकीय ईमानदारी का प्रमाण है । इन उपन्यासो के सम्बन्ध मे यह्‌ मत 
ग्रत्यधिक उपयुक्त है कि “ग्रामीण जीवन कौ वास्तविकताग्नो को उजागर 
करने वाले इन महत्वपुरं उपन्यासो पर भ्राचलिकंता का लेविल लगाकर 
उन्हे जानब्रूभकर एक श्रोर धकेलने का प्रयास किया गयादहै 1" रेणुके 
ये दो उपन्यास प्रेमचद की समाजोन्मुख ओरौर सोहश्य परम्परा की भ्रागे 
कौ मजबूत केडी हैँ । 


“सेला ्राचल” का प्रणात पहल! सरकारी कर्मचारी, जोकि 
मेरीगज मे दिखाई पडता है । डं ° प्रशात एक भ्रास्थावान श्रौर परिश्मी 
युवक है जो कि जन-सेवा को ही म्रपना उदेश्य बनाकर गाव मे भ्राता है। 
गवमे सरकारी कर्मचारी श्रौर रिश्वत्त एक दुसरे के पर्याय यन चुके ह । 
महत से डक्टिर का प्रथम परिचय दोतारहै म्रौर महत श्रासीण साच 
सिकता का उद्घाटन करते हुये कहते है--"“डागडर साव भ्रापकी 
कितना मुसहरा मिलतारहै। दोसौ हाँ, यहा उपरी श्रामदनीभी 
होगी । भ्रसल श्रामदनी तो ऊपरी श्रामदनी दै 1“ ° प्रशात चेतना 
सम्पन्न है, श्रत उसका व्यवहार अरन्य कर्मचारियो से लग है । मेरीगज 
ग्नौर उसके भ्राचल मे व्याप्त कालाञ्वार श्रौर मलेरियाके कीटाणुभ्रोको 
समाप्तं केरने के लिये वह्‌ श्रथक परिश्रम करता है ! भरत मे जिस निष्कं 
परे पहुंचता है वह्‌ वास्तव मे यथाथ है--"“गरीवी श्रौर जहालत-इस 
रोगकेदोकीटाणु है 13 ये दोनो कीटाणु व्यवस्था कीटेन है, इनमे 
भ्रशात चाहते हुये भी कु नही कर सकता 1 हाँ, इतना श्रवश्य करता है 
किं निधेन भ्रौर प्रशिक्षित सथालो की भूमिको तहसीलदारद्ारा छीने 
जाने पर वह्‌ उन्दै उनके श्रधिकारो के वारे मे सचेत करता है ) “डाक्टर 
ने कंदाकितुम लोग दही जमीन के श्रसल मालिक दहो! कानून है, जिसने 


1 खों कू वरपात सिहं --हिदी उपयास सामाजिक चेतना, पू 168 
2 रेणु --मता भावत, पृ० 45 
3 रेणु, प° 187 
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तीन साल तक जमीन को जोता-योया है, जमीन उक्ती कौ होगी 1*1 रीर 
कालोचरन को वह्‌ सवेत करता 201 कदेता है- “मत सममना क्कि संयालौ 
जमीन ुडाकरही जमीदार सतोप कर तेगा । भ्रव गाव के विसानो 

को वारी प्रायेमौ 12 फलीचरन इस यात पर चौ उठ्ताहै। उसकी 
श््ट मे वह्‌ तहसीलदार का परादमी है, सेकिन चेतना सम्पन्न व्यक्ति 
लत कामके लिये किसी का नही होता, वह श्रपने सिद्धातो का होता 
। श्रपने सिद्धातो के लिये वह कसा भी त्याग कर सकता है । 
डा° प्रशत कालोचरन ते प्रपे तहसीलदार के साय सम्बन्वौ को स्पष्ट 
करता है-“तहसीलदार साहव गाव के रर्दस ह । गमे उस्न मेंवडेहै। 
कमला को वौमारी के चकते मुभे कु ज्यादा जानां पड्ताहै। वे मुमसे 
वहृतप्यारकरतेहै।मे भौउनलोगाकौ रज्जत करता हु । तेकिन इसका 
यह मतलव नही किम तहुसालदार साहव के श्रन्याय का भी समर्यन 
प्रथवा पक्ष लृगा 13 रेषु ने ड० प्रशात को एक भ्रादशे क्मं- 
चारोकेल्पमे प्रस्तुत किया है, जिसके प्रत्येक कायं कै पीछे स्िद्धात है । 


वान्ते है । कमलदीहा मेरोगंन से दस कौस है । इसलिये कमर्ही 

बार सरकारी कर्मचारियों की सेवा-ना करे श्रपना धर भररहैहै। 

कमरुही वात्र कुजडा है, वैगन कौ बिक्रीसेही जमीदार हये है, मुस्लीग 
टिहार किनारे 


है । उसको 


ग रेणु १० 201 
2. रेणु प° 225 
3. रेणु पुऽ 225 


साहव मौर कहा जाते ! उसके थादमसेही कमरुही वाब्रु भ्रखि मृदकर 
विलेक करने लगे 1" रेणु के इस चिच्रण से यह स्पष्टटैकिम्रामीणं 
जनता के णौपणं के मुलमे ब्रूस्वामी-सरकारी कर्मचारियो की मिली- 
मगतदहीहै।! सरकारी कर्मकारियो कौ मावमे इसीलिये भेजा जता 
किवे ग्रामो जनता कै शोपा को समाप्त कर उन्हे उत्थान के मार्गं 
पर लाये, वितु होत्ता इसके विपरीत ही है । डँ० प्रणात्त जसे सरकारी 
कर्मचारी सभी हो जाये तो प्रामीण-विकास समव है वरना यह्‌ परम्परा 
राष्ट्रीय विकास्चकेस्रोतकोदही नष्ट करदेगी। 


सरकारी-क्मचारी श्रष्टाचार के वल पर गरीब जनता का दोहन 
करनेमेलगेहूयेर्है। परनपुर मे सर्वे के साथ इसीलिये भूस्वामी वटार्ई- 
दार कर्मचारियों को घेरे रहते है श्रौर सेवा मे लगे रहते है ताकि उनसे 
ताभ उठायाजास्के। इसीकामकी ्राशा्मेवे कमंचारियो का घर 
भर र्हेर्है--“कानूनमो के चपरासीजी को दलकते के बड़े से वड़े जमीन 
चेति हाय उठाकर जयहिदि करते ह--जय्ह्दि चपरासी जी 1.... .-कहिये 
कानूनगो साहिब फो चावल पस्द श्राया } भ्रसली बासमती चावल रहै, 
भ्रपने खर्च के चावलसे निकालकर भेजनाथा। जी,जी,जीहां।!..घी 
शआ जायेगा 2 बड़ से वड़ा भरस्वामी चपरासी को इसीतिये हाथ उठा- 
कर जयहिद नही कर रहा रि वहु उसका सम्मलन कर रहाहै। ब्कि 
उसके मूल मे व्यक्तिगत लाभ के कीड़े कुलवुला रहे है । कानुमगी को घी 
श्रौर चावल इसीलिये दियाजारहारै कि वहं श्रनंतिकषरूपसे उनका 
साथदेग्रौरवे विशाल भूस्वामित्वकै श्रधिकारी वने रहै। सरकारी 
कर्मचारियो को चंद टुकड़ो मे खरीदकर भूस्वामी मनमाना शोपा कर 
रहा दै। यह्‌ बड़ी दुं खद स्थितिंदहै। भरुमि पर जिनका प्रधिकार होना 
चाहिये, नवीन कानूनो के श्रनुसार वह्‌ नही द्यौ पाता श्रीर्‌ इसीलिये म्रब 
तके कयि गये समस्त भूमि सुधार भूस्वामी-वर्गेके हितमेषही गयेदह। 
इसका मूल कार्ण सरकारी कर्मचारियो का भष्टाचारहीहै। 


गरुड्धुज ऋ गाव का विचौलिया है । सवें सेटलमेट के समय उसने 
-गाव के महाजन रोशन निस्वा भौर सरकारी कर्म॑चारियो से मिलकर 





1. रेणु ए* 80 
2, रेणु --परती : परिकया, प° 28 


पसा इकट्ठा किया है । इस व्रिकोरा मे लाभ तीनोकोहीहूम्रा। रोशन 
विस्वा तो इसी के आधार पर तीन सौ वषे भूमिका स्वामीहो गया 
है । सरकारी कर्मचारी भी रोज मनीग्राडर कररहैरहै श्रौर कानीतो 
बिना कानन पडे ही वकीलो से ग्रधिक कमा रहे है । 


गर्डधुन का ्राजकल बहुत व्यस्त है । सवे के समय उसको रात 
मे भीषद्री नही मिलती । दिन भर सोता है, श्रवेर मे उठकेर भाग पीता 
है ्रौरश्रधेरा होते ही जेगडस कहकर निकल पडता है1..... कामही 
एसा दै कि दिनमे नही किया जा सकता। सवे कचहरी मे एकी 
हाकिम नही चपरासियो को जोडा जाये तो तंतीस हाकिम है । तेतीसो 
हाकरिमो से सब परती है भरुड्धुज भा को । कानूनगो साहव के कानमे 
गरुडधुज ने ही भच्र फूककर बतलाया--वादफः को मगा लीजिये कानूनगो 
साहव । ठर तरह को सुविधा तो होगी ही । फिर, इतना रुपया धर कंसे 
भजियेगा । वाइफ श्रायेमौ तो . सभी हाक्रिम हृंसकर वतियाते है उसते । 
भ्रखि की कनकी मूदकर सोने के कमरेमेले जाते है । ~. विना वकालत 
पास कयि ही गरुडधुज फा को सैकडो मुवक्किल धेरे रहते है । तव एक 
वात है । गरुडधुज भा अपने मुवविकल से काम वनानि के पहले ही फीस 
लनेताहे। हाक्रिमोकीपूनामे जो हिस्सा मिलता है, उसका हिसाब 
भ्रलग है ।  गरुडघुज भा विगडा काम वनाने वाला ग्रादमीहै। दुसरी 
चात, गद्ड्धुज के माफंत कोई काम वनवाना हो तो उससे सीधे बात मत 
कौजिये । काम खराव हौ जायेगा । केयटटोली का रोशन विस्वाहैन 
उससे कटिये ।.. पैसा वाला ्ादमी है । गरुडधुज भा से काम बनवाना है 
तो योशन यिस्वा को सलाम करना होगा पहले 11 विचौलियो के माध्यम 
सेहो रहै भ्रष्टाचारको रेणुनेस्पष्टक्ियाहै। गाव हो या शहर प्रत्येक 
स्यान पर सरकारी कर्मचारी विचौलियो के माघ्यमसे धन सीच रहे 
परनाप-शचाप । सरकारी कर्मचारियो की यह भूमिका हुत ही दु खद है। 


सरकारी कर्मेचारियो केवारे मेरेणु श्रौरभी स्पष्ट कहते है-- 
“तहरो को गिनकर भ्रामदनी करने वाला ब्रादमौ ही सरकारी कर्मचारी 
हा सक्ता ।"2 नये मूमि-छुधार कानून के भ्रनुसार जिस मरूमिपरदहल 
न 
1. रेषु षू. 113 
2. रेणुष्‌. {21 
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कोरक मी पड गरईवह्‌उसीकीहो ग । परायपुर गामे पडीपरती 
पर हल चलते है } भूस्वामी-वमे परत्री को तोडकर ग्रपनी भ्रुसम्पत्ति को 
चद्धाना चाहता है । इसके लिये वह सरकारी कर्मंचारियो को रिश्वत 
दे रहा है--“एक हजार रुपया तो सिफं चछित्तन बाद दे रहे है जो रमई 
चलिबाबरुभ्रोका टक्टर भाडा परलाने गयेरै) नये कानून की लहर 
्राती है-जाती है-र्चादी के रुपये मद्लियो कौ तरह छटपटातै ह । 
कागज के नोट पदियो को तरह फडफडाकर उडते दै 11 भूमि सुधार 
कानून गरीव को भूमि दैने श्रौर भरुस्वामी से फालत्ु पडी भूमि छीनने को 
बनाये जति है लेकिन घन के बल पर सरकारी कर्मचारियो को श्रपने पक्ष 
मे करके भूस्वामी वग ने श्रव तकं समी भूमि सुघार कानुनो का दुरुपयोग 
ही कियारहै। गरीब बेचारा देखता रह्‌ जाता है श्रौर श्रमीर उसके सामने 
से उप्तका भ्रधिकार छीन करते जाता है । यह्‌ स्थितिं वास्तविक है) 
सरकारी कमेचारी-वगं की इस रण्टद्रोही नीत्तिका भरत कही दिखाई 
नही दे रदा । निरतर रिश्वत के वल पर यह्‌ वगे पसा कृमा रहा है । 
सवेक्षण करने पर पता चलत्ता है किं यह्‌ श्रपनी श्राय से दस गुना खच 
करके भी वेकीमें पैसा जमा कथि रहता है 1 ऊपर से नीचे तक सभी 
भ्रष्ट है, कौन किसकी कहे । 


"मेला श्रांचव"” के तहुसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के तहसीलदारी 
खोडने पर हरगोरी सिह को तह्सीलदारी मिली । इसके लिये उसे चार 
सौ रूपये कौ रिश्वत देनी पडी ।"2 जौ तहसीलदार चार सौ रुपये रिवते 
देकर पद प्राप्त कर रहा है--वह्‌ जनता को कैसे छोड देगा । अरत संर- 
कारी केमचारियो के इस चअरष्टाचार का प्रत्यक्षया भरप्रत्यक्ष रूपसे 
प्रभाव जनता पर दी पडता है! सथाल शौर गैर-सथाल सघपमेभी 
पुलिस को रिश्वत देकर भूस्वामी वर्गं ट्ट जाता है ग्रौर गरीव स्याल 
गिरपतार हौ जाते है--“नैर सथासो मे कोई गिरफ्तार नही हुभा । 
लेकिन यह्‌ मतत समो किं मुपत्त मे यह्‌ काम हुत्रा है । . दारोगा साह्व 
कह्ने लगे कि चखिलावनजी श्रापके वारे मे एस० पी० साह्व को सदेह 
होगमाहै किं आपने सभी पादवोकौ हसेरी मे जानेके लिये जरूर 
इकुम दिया होगा । खिलावनजी को हालत खराव हो गई। वहतो 





1 रेणुष्‌ 121 
2 रेणु -मेला भोचल, ष्‌ 145 


तहसीलदार भार्ये, तौ पाच हजार प्र वात रूट गर्द। नही तो. 
नही तो प्रभौ वडेघरकौी हवा खाते रहते खिलावनजी । त्िघजी परमे 
नही थे, शिवशकर सिध भौ नही 1 भ्रव स्िषजी लोगो के मन मे क्या है 

कोन जाने । .. दारोगा भी तो राजपुत है । श्रादमी के मनका कुच 


ठिकाना नही, केव क्या करे । 


गुप्त मे सवकी गर्दन नही छ्टी है । पाच 


हजार 11 सरकारी क्मचारियौ के भ्रष्टाचारी होने से निर्धन जनता 


को न्याय नही मिल पाता । 


स्वाधीन भारतमे प्रान सरकारी कर्मचारी 


व्रशस्त कर रहा है ग्रौर नये-नये हेयियार गढ रहा है । श्राम जनता पहले 


सेभौभ्रधिकदुखी है। रेणु 


ने इन विवर्णो के द्वारा एतिहासिक सदर्भे 


स्तुत किये है । दस भयावह स्थिति मे पराम-सुधार के समस्त सरकारी 


कानून कर्मचारियोकी मिली 
भ्रौर छोटे लगातार 


-भगत से भ्रुस्वामी-वर्ग का हित साधरहेह 
शूमिहीन होकर सर्वहाराई स्थिति मे ति 


नारदे है। इस सर्ंहाराईकरणा का विरोधनहृम्रा तोर्गांव उजड 
जायेगे । शहर मे जिस भकार पूंजी पर एकाधिकार वद रहाहै उसी 
तरह गवेमेभ्रुमि पर्‌। यह्‌ स्थिति निश्चय ही भयावह है, समय रहते 
इसका समाधान प्रावश्यक है। विहारमे भूमि हडपो भ्रादोलन ओरीर 
श्रस्वामी-वग द्वारा भरुमि-सेनाका निमि रेणु द्वारा व्यक्त यथा्थका 


भरत्यक्षसूप है | 


1 रेषरुषु 209 
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“'गबन' मे अभिव्यक्त समसामयचिक 
भारतीय परिहश्य 


हिन्दी साहित्य मे प्रेमचन्द श्रकेले एेचै कथाकार जोदेशश्रौर 
राष्टीयत्ता की सकीणं सीमाभ्रो को लाधकर विश्व-साहित्य से सम्बन्ध 
स्थापित करते ह ! “तिलिस्मे होशरुवा"” भौर म्न्य एेसी ही मनोरजन 
की हत्की-फुल्को सामग्री वात्ते उपन्यास पटठकर प्रेमचद ने ग्रपने मनोजगत्त 
को पुष्टि भ्रौर सम्बद्धेन तो किया, परन्तु उसधारासे एकदम भ्रलग 
हटकर समाज की वास्तविकता क्यो पहुचाना ब्रीर यथार्थं के माघ्यम्‌ 
से जनता के दु ख-द्द, प्राणां निराशा, दमन-उत्पीडन, शोषणं ओर 
मूक्ति सधषं को सशक्त वाणी प्रदान की । प्रमचद का साहित्य श्रपने युग 
की समस्त विभीयिकाश्रो का दस्तावेज श्रौर दीपक है उनकेहाथमे 
एसी मशाल है, जिससे वे श्रपने भ्रासपासर की जिन्दगी को गहरे जाकर 
देखते ह श्रौर परखते है! देश की नव्वे प्रतिशत ग्रामीण जनता कै 
निकट बैठकर प्रेमचदने जो कहानी सनी रौर देखी वहु भ्नपने साहित्य 
मे रूपायित कौ । हिन्दी साहित्य मे कवीर के वाद प्रमचद का सवसे 
प्रखर व्यक्तित्व है, जिसने साहित्य को जक-सामाच्य से जोडा! सामत्ती 
ढाचे मे पिलते सधर्परत भजदूर-किसानो कीवी को जो स्वर प्रेमचद 
ने प्रदान किया वह्‌ हिन्दी साहित्य मे श्रनूठा है । अपने हृदय के सून प्रौर 
रख के पानी से प्रमचदनेजो साहित्य रचा वह्‌ मातर कत्पचा नही, 
बत्कि तत्कालीन युग के पीडित मानव का सच्चा चित्रहै। 


शरत, टैगोर श्रौर वकिम वाव जैसे सूप्रसिद्ध बगला कथाकारो 
के युगमे रचना करने वाला यह्‌ कलाकार उनकी प्रसिद्धि को पीये 
छोडकर एसे साहित्य को अभे तेकर भ्राता है, जो जन-जीवनसे 
प्रतिबद्ध भौर सम्बद्ध है। प्रमचद का हाय सदेव देण की जनताक्यै 
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न्न पर रहा, उन्होने जहा कोई गडवडी देलौ, वही उसको दुर करने 
का भयास किया। इसीलिए श्रपने युग कफो सामाजिक, राजनीतिक 
भार प्रायिक परिस्थितियोकाजो यथायं चित्रा प्रेमचद मे मिलता है, 
वह्‌ अन्यतर दुर्तभ है | 


च लोग प्रेमचद पर गाधौवादी होने का श्रारोप लगाते है। 
परव प्रमचद याधीवादी वित्कुल नहीथे। ह, प्रारम्भमे गांधीजी के 
व्यक्तित्व से प्रभावित भ्रव्श्य थे। सायही गांधीजी कौ पूजीपति- 
समर्थक श्रौर जन-विसेधी नीतियोके कटर विरोधी भी ये! उनकौ 
महानता यथार्थं की सूष्ष्म पकड ऊ कारण है, जिससे उन्होने “चेवा- 
सदन से लेकर “गोदान भ्रौर प्रधुरे “मगलसुत्र तक की एक लम्बी 


४ 
(4 


यातात्यकौ। “माक्संवाद यां गाधीवाद किसी तेखक को कलाकार 


महासागर मे गहरे पैठकर प्रेमचद्‌ ने जौ साहित्य रचा, बहु उस युग 
क एक मामक चिन उपस्थित करता है, उनके पास एक हेश्षी सवेदन- 
शीलद्ष्टिह, जिसे उन्होने माकवादी विचारधारा से धार धराकर 
रौर पैना कर लिया । क्योक्रि रचनात्मक कलाकार के लिये मव्संवाद 

क्जी है । यह उपे जीवन की तरतीव 

को देखने मे मदद देता हे भ्रौर यह्‌ बताता है कि उसमे प्रत्येक व्यक्ति 
को स्थिति क्था 212 चकि व्यक्तिही समाज की इकाई है, प्रतः व्यक्ति 
का उसकी पूर्णता मे देखना श्राव्या है। “मक्संवाद मानवे को 
अ्रपने दर्णनको कद्र मानतादहै, कारगा कि जहां वह॒ दावा करता है कि 
भौतिक शक्तिया श्रादमी कौ वदल सकती है, वहाय यह्‌ भी श्रत्यत 
स्पष्टता से घोपित करता रै कि यह्‌ मानव हीरहै जो भौतिक शक्तियो 
थो बदतता प्रर एेसा करने के दौरान भपनी भी कायापलट करता 
> 1"/3 माव्संवाद के विनां उस मुल सच्चाई तक पहुंचा भीनहीजा 
--_ 
4. रातल्फ फाक्स उपन्यास भौर सोक जीवन्‌, पृ, 7 
2 राल्फ फाक्स उपन्यास भौर लोक जीदन, पृ 25 
3. राल्फ एक्स --उपन्पाप भ्रौर सोक जीवन, प 23 
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सकता जो तेखक का उत्स होती है । इसी विचारधारा सेलेस होकर 
प्रेमचद ने रपे साहित्य को शोचित श्रौर पीडित जनता कौ श्रभिव्यक्ति 
का माध्यम वेनाया1 


हिन्दी सद्ित्य मे पहली वार दलितो भ्रौर शोपिति का मामिक 
चित्रण पठढकर सामती भ्रौर पूजीपति-मानसिकता के समीक्षको ने उनके 
साहित्य को ग्रपनी कुदृष्टि का शिकार बनाया, परन्तु प्रेमचदं ने इसकी 
वित्ता चित्कुल नही कौ रौर निरन्तर पीडित्-जन की कराह को सशक्त 
स्वर प्रदान करते रहै । श्रपने सम्पूणं परिवेश को जिस ईमानदारीके 
साथ, प्रेमचद ने भोगा, उसी ईमानदारी श्रौर तल्खीके साथ चित्रित 
भी किया, क्योकि व्यक्तिगत ईमानदारीका यहु बहुत बेडा तकाजादहै 
कि लेखक निर्भीकितापुवेक श्रपने ग्रतनिषेधो को सुधारे, उनका सामना 
कर 1 इसीलिये प्रेमचदकी परम्परा केवल प्रामीण परिवेशतकही 
सीमित नही रही, वरन्‌ उनके कथानक नगर तथा प्राम तक विस्तृत 
क्पे फते है । किसान, जमीदार, महाजन, मिल मजद्ुर, पूंजीपत्ति, 
बडे व्यापारौ, पटवारी, पुलिस, कचहूरी का अमला, मध्यवर्मीयि नागरिक 
श्रादि विभिन्न वर्गो के पात्र उपन्यासो मे चित्रित हुये है (2 


हर लेखक भ्रपने युग कौ उपज होता है, वह्‌ ्रपने युगं के ज्वलत 
प्रश्नो ग्रौर श्र तविरोधो से निरपेक्ष रहूकरं साहित्य कौ रचना नही 
केर सकता । कही न कही, किसीन क्रिसी स्तर पर उदका श्रपने 
समाजष्िलग्व होताहीरै श्रौर वही लमावे उसे श्रपनी पूरताके 
साथ सामाजिक प्रतिवद्धता कां पाठ पठातां है) बदलते हये हालातो 
को वेह जिन कलात्मकता के साथ चित्रित करताहैया करना चाहिये, 
उसका प्रमाण प्रेमवद का साहित्य है। परन्तु प्रेमचद परयह्‌ मिथ्या 
श्रारोप भो लगाया जाता है कि उनका साहित्य राजनीतिक प्रचार मात्र 
है 1 यह्‌ आरोप एेसे चेतनाहीन लोगो द्वारा लगाया जाता है जो साहित्य 
को राजनीति से दुर मानते । परतु सममे नही श्राताकिएकश्रोर 
तो वे यह्‌ कहते हुये नही थक्ते कि साहित्य का कुछ न कूच उष्य अवश्य 
होना चाहिये श्रौर जब सोटेष्य साहिर्य कौ यत्त होती है, तो उनका यहं 


1 मुक्तिबोध -एक साहित्यिक की डायरी, पु 129 
2 डं नूबरपाल {सिह --हिदी उपन्यास सामाजि चेतना, पृ 9 


दोगला विचार उन पर हावी हो जाता है । साहित्य कोई भ्रासमानी या 
वायवी वस्तु नही है, वह एेसा लेस प्रीर काक्रीट प्रमाण है, जिसमे समाज 
के ह्र वग भ्नौर हर परिस्थितिका यथाथं रकेन होता है श्रौर होना 
चाहिये । इसी सदभं मे मुक्तिवोव का यहे केथन हमारे विचारो की पुष्टि 
करता है- “साहित्य के प्रष्न भ्ूलत जीवन के प्रन ह| मनुष्यके 
धन्त करण मे ्रभिव्यक्ति की प्राकुलता होती है । वह जीवन-तत्वो को, 
जीवन-यथा्थे को, जीवन दृष्टि कौ श्रपनी कृतियो मे सवेदनात्मक रूप से 
भकट करता है । श्रतएव, लेखक के वास्तविक मनोवेज्ञानिक सवेदनात्मक 
जीवन श्रौर उसकी भ्रभिव्यक्ति के प्रन, वस्तुत उसके जीवन के भ्रष्न 
होते दै । साहित्यके प्रषनो कौ हत्के ढगसे नही लिया जा सकता । 
उनका समुचित, विस्तृत-मनोवज्ञानिकं सृक्ष्म-खष्टिपुणं उत्तर प्रदान करना 
ग्रावेश्यक हे 1" इसीलिये साहित्य को जीवन को समग्रतामे देखना 
चाहिये । ग्रौर राजनीतिक, सामाजिक एव भ्राथिक्‌ परिस्थितियां जो 
समाज की ह्र इकाई का श्रपने श्रनुरूप निर्माण करती है, का साहित्यरमे 
वंन भ्रत्यन्त भ्रावेश्यक है। इस प्राधार पर प्रेमचद साहित्य पर रान- 
नीतिकरण का श्रारोप मात्र म्रारोप न रहकर विशेषता वन जाता है । 
क्योकि राजनीतिक धटनाश्नो को उन्होने ज्योकात्यौ नही उतारा है, 
उन्हे माव-सवेदन के माध्यम केरूपमे ग्रहण किया है । राष्टरीय राज- 
नीतिक परिवेश की कलात्मक नियोजना मे उनके उपन्यास प्यप्ति 
सफल रहे हँ 12 


उप्यक्त विचारधारा के परिपरश्य मे देखें तो “गवन प्रमचदका 
एव एेसा सशक्त उपन्यास है जिसमे ठहते सामतवाद-साग्र"ज्यवाद श्रौर 
वदते पूजौवाद कौ टक्कर की स्पष्ट टकार है। देश म व्याप्त श्रराजकता, 
भत्याचनार, पुलिस-दमन, रिश्वत श्रौर जमीदारो के शोपण का एक 
दस्तावेज है "गवन" । “गवन” का कथानकः 1 905 से लेकर 1930 तक 
को प्रमुख घटनाग्न। को समा हित कयि हुये है जिसमे स्वदेणौ ब्रादोलन 
भरौरमेरठ पद्यत केस प्रमुख हँ । इन दोनो भमुख घटनाग्रो के प्रेमचद 
ने सीपे-सोये न तेकर ष्लाटमक रूपमे चिवरित करिया है । 





1. मुक्तिबोप -नर विवा का प्रातम खषयं तया प्रन्य निवन्य, पृ 145 
2 शं धिवषूमार मिध -सादित्य पभ्रौर सामाजिक सदरम, पु 191-92 


“स्वदेश अ्रादोलन"” को कर्ण गाथा देवीदीन नामक वह्‌ पात्र 
सुनाता है, जो निष्ठावान काग्रेस था, जिसके दो जवान वेटे स्वदेशी 
आदोलन कौ भेंट चट गये- लेकिन देवीदीन को उसको चिता नही भी, 
वह्‌ प्रसन्न था कि ' जिस देश मे रहते है, जिसका भ्रमन जल खाते है उसके 
लिये इतना भीमनकरे तोजीने को धिक्कार रहै! दौ जवान वेदे इसी 
सुदेसौ की भट चढा चुका हू भया 1" परतु प्राज जादी के वयालीस 
साल वाद भी बुजुवा नेताश्रो को देवीदीन जसे कर्मठ रौर भ्रास्थावान 
काग्रेसी का्येकर्तप्रो का योगदान नगण्य ही लगता है भ्रौर देश की मुक्ति 
का ताज वे लोग श्रपने सिर पर उठये धूम रहै है, जो मजदूर किसानोके 
द्वारा उठाई गई पूरं स्वततता को माग का उपहास उडाया करते ये। 
“भारतं के श्रमजीवी बहत पहले इस निष्कपं पर प्टूच गये थे कि श्रपनी 
जिदगी को वेहुतर वनाने के लिये समसे पहले विदेशी हुकरुमत को खत्म 
करना होगा । इसीलिये जब राष्ट्रीय बरुजुवा-वगं श्रौर उसके नेता त्रिटिश 
साभ्राज्यवाद के शासन को वनाये रखना चाहते थे श्रौर उसके प्रघीन 
रहकर सिफं होमरूल या श्रौपनिवेषिके स्वराज्य की मागकर रहैये उस 
वक्तं मजदुर-वगे पूरणं स्वाधीनता की माग कररहाथा! सुद इदियनं 
नेशनल काग्रेस के मच से जव मजदरूर-किसान पुरं स्वाधीनताकी मागं 
चलद करते थे, वडे-बड बुर्जुवा नेता उसका विरोध करतेये शरीर उसे 
वचकानापन वताते ये 1*2 “मरौर भ्राज भी जव किं मजदूर किस्ानोकी, 
फातिकारी भूमिकाके बारेमे किसीको सदेह नही रह्‌ गयाहै, तब भी 
बुर्जुवा मेताश्नो को भमजीवी वग कै सगरिति भ्रादोलन पर श्राक्षेप करते 
सुनागयादहै कि मजदूर-किसान भ्रौर उसके सगठन तो सिफं श्रपनी 
-रोजी-रोरी के लिये लडते रहे है, स्वाधीनता की लडाई से उनका श्रौर 
उनके सगठन या पार्टी का कोई वास्ता नही रहा 13 यहु कथन वसे भी 
वास्तविकता से परे है क्योकि मुक्ति ग्रादोलने कोई छोटा अादोलन तो 
था नही जिसे गाघीजी श्रौर उनके सुविधाजीवी शिष्यो नेभ्रकेलेही 
-वलाया हो, दसम सवसे बडा योगदान श्व्भिंक वभे श्रौर उसकी पार्टीका 


1 प्रमचद--ग्बनः षृ 170 
-2 अयोष्या सिह्‌ --मारत का मुक्ति सग्राम, भूमिका, पृ 8-9 
3 ध्योच्या ह्‌ --भारत चा मुक्ति सम्राम, भुभिका,प्‌ 8 
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दै 1""1 स्वदेशी श्रादोलन के माघ्यमसेदेशमे बढने विदेशी प्रायाततको रध्टि. 
भत रखकर यह्‌ निरय लिया गया कि कोई भी श्रव विदेशी कपडा नही 
हन सकता- सव देण के उद्योगो को विकसित करने के लिथे देशी कपडा 

पटनेगे --जिसका व्यापक श्रमर हश्रा । सिफं जमीदारौ ने ही नही, विचा- 
धियो श्रौर नौजवानो ने, किसानो परीर दुकानदारोने, यहा तककि 
उाकटरोभ्रौर देशीसेना ने, बरह्मणो भ्रौर पुरोहितो ने, नादय भौर 
धोबियो ने वायकाट श्रौर स्वदेशो श्रादोलन के प्रसारभे महत्वपूरण 
भूमिका श्रदाकी।2 श्रौर जो इस ध्रादोलन मे भागनं लेता उसका 
सामाजिके वहिष्कार किया जाने लगा--विदेशी वस्प्रो की होली जलाई 
जाने लगी, जिसका परिणाम यह हुभ्रा कि विदेशी माल कौ खपत एकदम 
कम हो गई । सरकारी भ्राक्डो से पता चलता है कि प्रगस्त, 1905 म्नौर 
परगस्त {906 के बीच कितना विदेशौ सामान कम भ्राया--“विदेशी 
नमक की खपत 48 हजार मन से वकर 27 हजार मन हो गई । विदेशी 
कपड़ा 3 करोड गज कम मगाया गयां परौर रुई वटे सत श्रौरमूतके 
परायाततभे जो कमी हुई वह॒ लगभग एके करोड की थी । विदेणी जतो 
का प्रायात 7 प्रतिशत श्रौर सीमेट का प्रायात लगभग 50 प्रतिशत 
केम हो गया 13 


यहा प्रेमचद एक बहुत बडी वात कहु देते है कि स्वदेशी प्रादोलन 
के प्रभावे श्रये निम्न नगे के काग्रेस कार्यकत्तश्नो ने श्रपना सव कृच 
वुटाकर इस जन-्रादोलन को सफ़ल वनने मे कोई कसर न उठा रखी । 
१२तु दुसरी श्रोर बडे-वडे का््रेसी नेतारो ने इस श्रादोलन के साथ 
गदारी को । “दिखाने को दस वीस करते गाढे के वनवा लिये, घरक 
भ्रौर सव सामान विलायती हे । सव के सव भोग-विलास मे श्रे हो रहै 
है छोटे भी श्रौर वद्धे भी। उस्र पर दावा यहरै कि देशका उद्धार 
करेगे । श्रे, तुम कयादेश का उद्धार करोगे ? पहले प्रपना उद्धारतौो 
पर लो। गरीबो को लूटकर विलायत का थर मरना तुम्हारा कामरहै। 
इसीलिये तुम्ारा इश्च देश मे जन्म हेमा दहै। हा रोये जाग्र, विलायती 
शरावे उडाभ्रो, विलायतती मोटर दौषग्रो, विलायती मुरव्वे श्रौर श्रचार 
क 
1 भयोध्या सिह -मारतका मुक्ति सग्राम, भुभिका, प 180 
२. भ्रयोध्या सिह- मारत का मुक्ति सग्राम भूमिका, प 183 
2 रमेशचद्र मनरुनदार-दिष््री भाव फीढम मवमे इन इण्डिया, भाग2,पृ 57 


चसो, विलायती वत्तनो मे खाग्रो, विलायत्ती दवाद्या पियो, परदेश के 
नामको रोये जाग्र 1"" प्रेमचद वडे-बडे काग्रेस नेतारो की ग्रसलियत् 
से जनता को परिचित कराना चाहते हैँ जो उपर ही उपर देशभक्तिका 
छद्म वाना भ्रोढे फिरते है शरसी दोगतेपन के कारणं देवीदीन जसा 
कर्मठ ग्रौर अ्रास्थावान कामग्रेसी कायेकर्ता श्रादोलन से विमूख हो जाता 
है । उसको भ्रास्था काग्रेस से ही नही, बड-वडे देशभक्त से भी उठ जाती 
दै । इसलिये वह्‌ एक काग्रेसी नेता से पुत्ता है--“साह्‌व, सच वताग्रो, 
जव तुम सुराजकानामतेतेहो, तो उसका कौनसा रूप तुम्हारी ्रालो 
के सामने श्राताहै। तुम भौ वडी-वडी तलब लोगे, वुमभीभ्रग्रंजोीकी 
तरह बडे-वडे बगतो मे रहोगे, पहाडो की हवा खाग्रोगे, भ्र ग्रेजी ठठ 
वनाये धूमोगे, इस सुगाज से देश का क्या कल्याया होगा ? तुम्हारी भ्रौर 
तुम्हारे भाई.वदो कौ जिदगी भते ही भ्राराम श्रौर ठठ से गुजरे, परदेश 
कातो कोई मलान होगा। वस बेगले कने लगे तुम दिन मे पाच 
वेरं खानांखाति ही ग्रौर वह्‌ भी वदयां माल, गरीव किसान को एक 

जून सूखा चना भी नही मिलता! उसी का रक्त चूसक्रतो सरकार 

तुम्हे हृद्दे देती है । तुम्हारा ध्यान कभी उसको श्रौर जातादौ? श्रभी 

तुम्हारा सुराजमहीदहै, तवतो तुम भोग-विलास पर इतना मरते हो, 

जन तुम्हारा राजो जायेगा, तब तो तुम गरवो को पीसकरमषी 

जाश्नोगे 12 


एक अ्रोरतोप्रेमचद कमग्रेसी कार्यक्ताश्रो की भवसरवादिता भौर 
निजो स्वार्थो के कारणा जन-श्रादोलनो कौ उपेक्लाग्रो का वर्णन करते ई 
प्नौर दूमरीश्रोर “गवन का विस्तार 1905 से लेकर {930 ई० तक 
की प्रमुख राजनीत्तिके भ्रौर सामाजिक धटनाग्रो को लेकर करते, 
जिसमे “गवन का महत्व श्रौर भी बढ जात्ताहै। यहु सव प्रेमचदक्ी 
यथा्थेवादी जोवन-द्ष्टि का ही परिणाम है। चकि प्रेमचद मातन 
कथाकार ही नहीथे, वरन्‌ एक सफल पत्नकार मीये प्रौर पत्रकार 
जीवन-जगत के प्रति श्रत्तिरिक्त जागरूक रहता है, दस्ीलिये उनके 
-उपन्यासो मे घटन्पग्नौ का यथातथ्य वरणंन मिलता है 1 
1 ` 

1 भेमचद --गबन,पृ 12}, “ 

2 प्रेमचद --गबन, १ 172 ,- 
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इस नीति का विश्व के समस्त मजदूर सगठनो ते क्रातिकारी-प्रभिवादन 
किया। ब्रिटेन मे चलने वाते कम्यूनिस्ट श्रादोलन के प्रमुख मेताभ्नो ने 
ससद से लेकर सधं के रास्ते तक भारतीय मजद्रुरो का साय दिया) 
इस श्रमूतपूवं एकता ने मानो मरे हये मजदूरो मे प्राणा प्रतिष्ठा ही कर 
दी, जिसका परिणाम उस समय ग्रपने श्रधिकारोकी प्राप्ति हेतु की 
गई हडतालो से निकाला जा सकता हे- “1929 मे 141 हडताल हई 
यी । 1930 मे 148 हृडताले हई श्नौर 1931 मे 166 । हर साल । एक 
लाख से ज्यादा मजदरुरो ने ठ्डतालो मे माय लिया 1" अरौर दस बढती 
हई शक्ति मे सवसे वडा दाय मजद्ूरो की ईमानदार श्रौर परिश्रम का 
था, जिसे प्रभावित होकर पडित मोतीलाल नेहरू जैसे दुर्जुवा नेता फो 
भी इस सगठ्न की कायं क्षमता पनीर ईमानदारी की प्रशसा करनी 
पडी -“वे लोग कम्युनिस्ट णिनसे मेरा परिचय हुभ्रा है मतो के, निस्सदेह्‌ 
ट्ठ मतोकेभ्रादमीहै। वे एसे ्रादमी है, जिनमे ग्रपने दिश्वासका 
साहस हे । एसे प्रादमियो को, आप उनसे सहमत हो यानहो लेकिन 
भ्रच्छी तरह सतुलित मस्तिष्क के भत्येक व्यक्ति से सम्मान मिलने का 
प्रधिकार भ्रवष्य होना चाहिये 12 लेकिन मजदूर एकता से घवडाकर 
सान्राज्ञी-सरकार ने कम्युनिस्टो को दवाने रौर कुचलने के लिये “पन्लिक 
सेपटी विल” लागु कर दिया, इतना ही नही 19 दिसम्बर, 1928 को 


~~ 


1 रजनी पाम इत्त - भारत यतेमानभ्नौर भावी, पृ 218-19 
2 प्रयोष्यासिह --मारतका मुक्ति सप्राम, पू 460 
3 सुदोध राय -म्युनिग्म इने इण्डिया, 1 905-34, प 74 
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करने मे सारी शक्ति भोक दी, लेकिन सरकार श्रपने हर प्रकारके 
शर्मनाक तरीको से भी पिछले श्रादोलनो की तरह इन श्रादोलनौ कोन 
देवां मकौ क्योकि पहले के सभी एतिहासिक प्रादरौलन अत्पमत के 
ग्रादोलन रहै हैँ या श्रत्पमत के फायदेके लिये रहेरहैः किन्तु सर्वंहारय 
भ्रादोलन विशाल वहुमत का, विशाल बहुमत के फायदेके लिये होने 
वाला चेतनं तथा स्वत्तत्र श्रादोलन है “1 किन्तु इस वीच इन समस्त 
भ्रादोलनो का परिणाम यह निकला किं लोग धडाघड दून सगठनोके 
सदस्य वननै लगे श्रीर राष्ट्रीय ्रादोलन को एक नई दिशा प्राप्त हूरई 
जिससे वह वरग-समन्वय एव समश्रौतापरस्त नीतियो से निकलकर 
विग्ाल ग्रौर दीधं वर्गे सघयं की राह पर श्राया ! इसी एकता श्रौर सघपं 
की राह पर चलने वाते मजदूर किसानोको एक भारी भटका लगा । 

20 माच, 1929 को जब कम्थुनिद्ट पार्टी, मजदूर किसान पार्टी भ्रौर 
टेड यूनियन काग्रेस के बडे नेता गिरप्तार कर लिये गये ।2 रौर उन 
पर “भरर षड्यत्र केस" चलाया मया, जिसे प्रेमचद ने “गवन” मे विचित्त 
किया ह । उस मूढे केस की भूटी गवाही के लिये रमानाथ की भ्रावष्य- 

केता पडी । इसकी पृष्ट 13 सितम्बर, 1928 को वादसराय के प्रस 

हो जातीरहै, जो भारत सचिव के पास भेजा गया था--हेम इस वक्त 
सारे भारत के खास-खासर कम्युनिर्ट नेताम्रो पर व्यापक प्यत्र का 

मुकदमा चलाने की सभावना पर विचार कर रहे है 13 


प्रचचदने म केवल इस पडत केसकोदही चित्रित किया, वरन्‌ 
उस समय की सारी परिस्थितियो प्रौर पुलिसकेद्वारानिदेपिलोगोकी 
जवरन्‌ गवाही काभी भडाफोड कियाहै। उन 31 श्रमिक नैत्ताभ्रो को 
जिन्हे ब्रिटिश सरकार ने “मेरठ पड्यत्र केस" चलाने को गिरपतार 
कियाथा, को सजा दिलाने के लिये शटी गवाही की भ्रावष्यकता पडत्ती 
है, जिसे रमानाथ पूरी करता है-“श्रापको महन एक मुकदमे मे शहादत 
देनी पडेगी ।"4 भ्रौर रमानाथ जैसा भीरु फेशनपरस्त उसे भय रौर ` 
नौकरी के प्रदस्य लालच मे स्वीकार कर लेता है, परतु देवीदीन जैसा 





माक्स-ए्‌ गेल्स -कम्युनिर्ट पार्टी का धोपणा पत्र, पृ. 50 
भ्रयोष्यासिह्‌ -- मारत का मुक्ति सग्राम, पु. 460 

सुबोध राय --कम्युनिञ्म इन्‌ इण्डिया, पू 34 

मरेमचद --गवन, प्‌. 219 
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कर्मठ मुषित सेनानी इर ध्रतविरोषो को समभे हए कहता है 
“भच्छातो यह मूखविर वन गये । यह्‌ वातहै। इसमेतोनो पुलि 
सिखायोगी वही तुम्हे कना पडगा, भेषा । मे छोटी सममः का श्रादमो ह 
इन बातोकाभरम क्या गानू पर मुपे मुह्धविर वनने कोका जाता 
तो मेन बनता चाहे कोई लाख रुपये देता । वाह्र के श्रादमौ को श्या 
मालूम कोन श्रपराधौ है, कोन वेकमर है । दो चार श्रपराधिथी के साथ 
दो चार वेकसूर भी जरूर ही होगे 1" लेकिन पुलिस के चगुलमे नो 
एक वार फस गया वहु निकलने वाला नही- वही नियति रमानाथ की 
भो हई । 


समाज मे मुखबिरो के श्रसम्मान कौ सममते हये जालपा रमानाथ 
को समभाती है, तो जालपा पर भी पुलिस वालो का शक होता है कि-- 
स्वराज वालो ने उस श्रौरत को मिला लिया है। यहसव एकही 
शेतान हँ । “2 जालपा प्र यह्‌ श्रभाव वास्तव मे उस समय के राज- 
नतिक एव सामाजिक का्यक्ताभ्नो का ही था, जो इन निर्दोष भ्रमिगुक्तो 
को वचानेके लिये श्रपनासारा सून-पसीना एक कर रहै ये 13 सारे 
देण मे डिफेस कमेदियो का निमणि क्रिया गया श्रौर "ये दित कमेियां 
वकोलो की फीस तया प्रभियुन्तो को खाने-पीने, पुस्तको, समाचार- 
पत्रोभ्रादि के लिये ष॑सा इकट्ठा करती 14 यही एतिहासिक तथ्य 
"गवन" मे भी श्राया है- “यहा कु चदा भी किया गया 15 रौर 
अतमे निर्णय होता है ्रौर सबको सजायं सुनाई जाती है 15 


दस प्रकार "गवन" ह्ासोन्मुख सामन्तौ एव साग्राज्ञी व्यवस्था 
का एक नगा चिन उपस्थित करता है । वास्तव मे प्रेभचन्द ने श्रपने 
जीवन कै विशाल भरनुभवो के द्वारा अ्रपनी समभ निरतर सशोधित श्रौर 


--_ 
मरेमचद - गन, १ 219 

वही, पृ 287 

भयोष्या सिह - भारत का मुक्ति सप्राम, पू 565 
यही, प्‌ 565 

मरेमचद --ग्यन, प 274 

भायोध्या तिह -- भारत का मुक्ति सप्राम, प 566 
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सम्पादित की, बयोकि- जो ज्ञेखक श्रपने हृदय को निरतर सशोधित श्रौर 
सम्पादित नही करता है, उसका विकास रुक जाताहै) यह सशोधन 
श्रौर सम्पादन, कवि की जीवन-रष्टि के हारा ही सम्पन्न होना चादहिये-- 
स्वाग रचने के लिये नही ॥1 परेमचद मे पह वातत स्पष्टता कै साथदेली 
जा सक्ती है कि उन्होने निरतर श्रपने को समृद्ध किया । श्राय समाज 
से लेकर माक्संवाद तक की एक लम्बी याता प्रेमचदनेतयकी,जो उन्हे 
विश्वे के सरवेश्रेष्ठ जनवादी साहित्यकारोको श्रोणीमे बिरखातीदहै) 

प्रेमचद के उपन्यास भ्रपने युग के वास्तवमे दस्तावेज श्रौर दीपक है । 

उनके साहित्य मे णोधित्त श्रौर पीडित वग के प्रति कोरी सहनुभूति ही 
नही है वरन्‌ शोषक वग के प्रति सक्रिय धृणाश्रौरभ्राक्तोशकाभावभी 
उत्पन्न होता है भरर सघपं की भाव-भूमि तैयार होती है।2 भ्राज 

भरेमचद साहित्य को निष्पक्ष सूल्याकनं की श्रावश्यकता है--जिससे उनमे 


चपा श्राक्रोश भौर वर्य-सघपे का रास्ता जनता-जनादेन को मालूम 
हो सके! 





1. गुक्तिनौषघ --एक साहिध्यिद की डायरी, प्‌ 129 
2. रो. कु वर पाल पिह -हिन्दौ उपन्यास ; सामाजिक चेतना, पू. 9 
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निर्मल वर्मा की कहानियों का परिवेश 


मत्येक भापा कौ साहित्यिक प्रवृत्तियों का विकास सामान्यतः 
सामाजिक, राजनीतिक रौर श्राथिक परिवेशमे होता है। ये विभिन्न 
धरातल म्नौर परिवेश वौदिक श्रौर संवेदनशील साहित्यकार मे उस 
नवीनप्रेरणा की प्रतिष्ठा करते ह जिससे तत्कालीन वस्तुस्थिति को 
र 7 भ्ाप्त होती है ग्रौर इस संदर्भे मे समस्याभ्रो के निदान सम्मुख 
भ्राते हैं, 


वतमाने पूंजोवादी युग में साहित्यकार की भूमिका भ्रत्यत महत्वं 
हो गई है । वह इन घ्रासद स्थितियों से भांख चुराकर कोई बड़ी रचना 
नही कर सकता । श्राम भ्रादमी के जीवन श्रौर उस पर हय रहै निरंतर 
भत्वाचारो का वह्‌ जव तक जीवंत चिरा नही करेगा, तव तक उसकी 
सजना प्रात्मालाप के श्रलावा श्रौर कुछ नहीं हौ सकती । इसलिये 
मेहनतकेश जनता के इःल-सुख के विना श्राज कोई भी रचना भूठी 
लगती है । जिसमें जीवन की धड़कन ही नही हो, वह रचना कंसी ? 


साहित्यकार की इष्टि यथाय मूलक होनी चाहिये । जब तक वह्‌ 
भ्रादशेमे संचरण करता रहेगा तव तक वह्‌ वास्तविक साहित्यकी 
रचना नही कर सकता क्योकि ग्रादशं कौ स्थापना हेतु यथार्थं से पलायन 
कर प्रतीत की ग्रोर जाना पड़ता है, यथार्थे परिस्थितियों की श्रपेक्ला 
कात्पनिक परिस्थितियों मेस गुजरना पड़ता है । इस वात को सममने 
के लिये प्रसाद श्नौर प्रेमचंदकं साहित्य को लिया जा सकता है । सम- 
सामयिक होते हये भी दोनों मे दष्टिगत श्रतर है । एक प्रादर्णवादी दहै तो 
इसरा ययार्थवादी । एक का विषय श्रतीत की स्वणिम, लुभावनी एवं - 
भलायनवादी वीयियां है तो दूसरे का वण्यं-दिपय जनता की भ्राशा, 
म्राकाक्षा्रो ग्रौर संघर्पोको वाणी प्रदान करना है । प्रेमचद का साहित्य 
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यट वत्ताता है कि जनत्ता कला का सोत है श्रौर वही साहित्य की साथेकत्ता 
एव स्थायित्व का श्राषारदै! डं रामविलास शरमाने इस बात्तको 
स्रौर स्पष्ट करते हए लिखा ह कि “प्रेमचद का साहित्य हमे सिखलाता 
है कि किस तरह क्रात्तिकारी लपफाजी से वचकर सीधे-सदे दग से जनता 
वी सेवा करने वाला साहित्य रचा जा सक्ता है ! प्रेमचद का साहित्य 
सास्राज्यवादियोके फंलाये हुये रमो को दछिन्न-भिन्न कर देता है । 
समाज पीद्धे, व्यक्ति पहले, सो वियत रूस मे व्यक्ति की भ्राजादी नहीदहै, 
हत्या भ्रौर लूट का साहित्य जनवादी है, साहित्य का कोई जातोयया 
राष्टीय स्प नही होता, जिनाकारी का वर्णन मनोववज्ञानिक साहित्य है, 
कलाकार को जीवन-सप्राग से तटस्थ रहना चाहिये-हिदी के पत्रमे 
इस तरह की धारणाप्रो कोजो प्रश्रय मिलता है, प्रेमचद का साहित्य 
उनका ध्वसं करता हि }*4 


प्रेमचद के वाद यशपाल, रागेय राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, राहुल 
साकृत्यायन एवे नागार्जुन श्रादि साहित्यकार प्रेभचद की यथार्थं भ्रौर 
समाजोन्मुख परम्परया को प्रागे बढति रहै है) उन्होने सामाजिक 
श्रत्तचिरोघो, जन-सघर्पौ एव जन साधारण कौ श्राशा-घ्राकाक्षाभ्रो को 
वाणी प्रदानकीहै। परन्तु इसके साथी दूसरी ओ्ओर उच्च भच्यवगे के 
-साहित्यकारो ने पृजीवाद से सहयोगं कर व्यक्ति स्वात्तत्र्य, तरस्यत्ता, 
मानवता श्रादि के नारे लगाने शुरू किये । इनमे से श्रनेक साहित्यकार 
जाने-ग्रनजाने द्वितीय महायुद्धं के बाद कौ शीतयुद्धीयः राजनीति के 
शिकार होग्ये श्रौर देशकाल के सद्भे से कटकर निराश, कुठ, 
-प्रनास्था, मूल्यहीनता एव सत्रासं श्नएदि पर्चिमी भाव-घारासे प्रेरित 
श्रवधारणात्मक यथार्थं के दलदल मे फस गये जिनके परिणामस्वरूप 
कद्ध स्वातत्रूयोत्तर कहानीकार प्रेमचद की स्वप्न सार्थक परम्पराकौ 
सिफं एक छाया भ्रौर उसे “श्रप्रास्तगिक मानकर” कहानी कौ मृत्युकी 
धोषणा करते है 1 


निमल वर्मा मे परम्परया एव सद्भेसे कटने का यह्‌ प्रयास स्वगधिक 
६, जिसके कारण वे नवीनता श्रौर रूपवाद के प्रति सर्वाधिक भ्राकितं 
दोतते है! वे सदरभ से कटकर नितात निजी परिवेश वाली चिदेषी वाता- 


1 डँ राम विलास शर्मा-प्रेभचद श्रौर उनका युष, द. 8-9 
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वरण भ्रघान कहानियां लिखते ह । प्राकृतिक भ्रथवा श्रगरेजी वातावरण 
मे एक मूड तथा एक मनःस्थिति का चिव करते हँ जो उनकी रूमानी 


करती जान पड़ती है, उनमें धद ग का खाका दिखलाई पड़ता है, श्रौर 
उनमे नवजातक-सी ताजी भोर सह॒जता दिखलाई पडती है। यह्‌ सव 
छलावाद का प्रभाव है भ्रौर कु नही । सममः मे नही अता किवे 
मानव स्थितियां कौन सी ह ? सपरत पत्र कौनसेहै? 'परिदै"कौ 
लतिका, “दहली” को रनौ, श्रषेरेमे“कीमा श्रथवा “प्रतर की 
वह्‌ श्रथवा एसे ही भ्रनेक पाजो लिजलिजी भावुकता मेँ श्रपने मूरदा 


हना का धौसला कापता है इनका वया ग्रीचित्य टै? प्राजके सद्भमे 
क्या यह्‌ व्यथं भ्रौरं श्रनावश्यक नही लगता 2 


भाज कटानौकार के सामने यथायं का श्रष्न सवते वड़ा रहै, जौ 
हसते कतराता है, वह्‌ पाठके के सामने श्रपनी विश्वसनोयता नही जमा 
पाता । एसो स्थिति में उसकी कहानी भी भ्रविश्वसनीय बनी रहती है । 
क्योकिभ्राज का पारक केवल घटनाप्मो कौ समभमता, वातावरण को 


-~~~~~--~~-~- 
1. निर्मल वर्मा मेरौ प्रिय कट्ानिर्या, १, 11-12 
2. निम वर्मा मेरी प्रिय कठग्निया, १, 12-14 
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देखता या चरिनो को पठता ही नही पत्रो की संवेदना को श्रपनाकर 
सिचुएशस श्रौर परिवेश को ग्रपने भीतर घटते हये देखता है ।' एेसी 
स्थिति मे कथाकार यदि सचमुच जोवन का गहरा श्रौर व्यापक ज्ञानः 
रखताहै तौ वह्‌ प्रसग स्थिति मे बधे मनुष्य की सवेदनात्मक प्रति- 
कियाभ्रो को ही महत्व नही देगा, वरन्‌ उस स्थिति से सम्बन्धं रखने 
-वाले जो वस्तु सत्य है उनको बनाने वाले तत्व पर भ्र्थात्‌ व्यक्ति स्वभाव 
की विशेपताग्रो, वास्तविकता की पैचीदगियो भ्रौर भ्रव तक चलते ्राये 
इन सबके विकास करम पर, इन्‌ सब पर, श्रवश्य ही ध्यान देकर इस 
प्रयोग स्थिति के वस्तु सत्य के ताने-वाने को कलात्मकं प्रभावशाली रूप 
मे, (मोड ठग से नहो) प्रस्तुत करेगा } भ्रौर इस प्रकार व्यक्ति समस्या 
को मानव समस्या बनाकर एक व्यापके पाश्वभूमि मे उसे उपस्थित 
करेगा ! वैसा करमा चाहिये ।2 लेकिन यहु मानव समस्या निर्मल के 
पातो मे करी नही भिलती। हर पात्र ग्रपने निजी स्तर पर एकएेसा 
बोभः उठाये धूम रहा है जिससे उसका कधा भौ चरमरने लमा है, परपु 
पाठक को दसकी ्राहूट भी सुनाई नही पडती 1 कहने का तात्पये यहु है 
कि निमेल वर्मा के पातन एके पैसे रहस्य को जन्म॑ देतेर्हजोनरउनकाही 
हैनहमाराभ्रौर न किसी मानवे समुदाय का--चाहे वह्‌ प्रागश्रौर 
भूरोप कै किसी देश के निवासी क्यो न हो-वह्‌ निमेल की चेतनाहीन 
च्प्टिकीही उपज जिसमे सिवाय मरने के रौर कोई रास्ता दिखाई 
नही पडता क्योकि यथार्थसे दुर हटकर कव तक भावना कीञअ्येरी 
ओर चिपचिपी गली मे भर्काजा कता है? इसीलिये तौ “ददहलीज"” 
कीस्त्रीकोौ इतने वरसो बादलेगा कि “वह वगलेके सामने सखंडीरहै, 
ग्नौर सब कुं वेसाही है, जैसा कभी बरसो पहले माच मे एक दिन 
--कु भी नही वदला, वही बगला है, माच की सुंश्क, गमं हवा साय 
साय करती चली भ्रा रही है, सूनी सी दुपहर को परदे के रिग धीमे-घीमे 
खनखना जाते रह-श्रौर वह घास पर लेटी है--वस्, श्रव भ्रगमरमे मर 
जाऊ-उसने उस धडी सोचा था 13 भ्रथवा “मेहर बत्ती बु भा दे--उसने 
सयत, निविकार स्वर मे कहा-देखती नही, मे मर गई ह 14 यह्‌ समे 


राजेन्द्रं यादव--एक दुनिया समानातर, प्‌. 69 
मुक्तिबोध--एक साहित्यिक की डायरी, पू. 108 
निर्मल वर्मा-मेरी श्रिय कहानिया, पू. 11 
निर्मल वर्मा-मेरो प्रिय कदानिया, पू. 19 


क 
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वर्तमान क यथाथ से न टकराने से उत्पन्न लिजलिजी भावुकता कीही 
उपज है जिसमे हर पात प्रतीत को सीने से लिपटे हये जी रहा है-- 
हेर शनिवार की प्रतीक्षा हपते भर कौ जाती है-- वह्‌ जली को श्रपने 
स्टापर एलवम के पन्ने खोलकर दिखलाती है नौर जसे श्रपनी कितावसे 
श्राखे उठाकर परखती है-“भ्रजे टाना कहा है ? सुमाव्रा कहा है ?- वह 
जंली के पीे फल ई श्रसीम दुरियो के धूमित छोर पर श्रा खडी होती 
है 11 भौर जब शम्मी भाई जली के सग रिकाडं बजाते है, ताण सेलते 
भेज के नीचै श्रपना पाव उसके पाव पर रत देते है--तो वह श्रषने 
कमरे कौ खिडको के परदे के परे चुपचाप उन्हे देलतौ रहती है- नहं 
एक सजीव-सी मायावी रहुस्यमयता मे डवा भिलमिल सा सपना है 
भ्रौरपरदेको पीठे खोलकर देखना यह्‌ क्या कभी नही हो पायेगा, कमी 
नही हो पायेगा 1"2 ्रथवा “मेजपोश पर वे लकीरे भ्रवभीभ्रकितर्है, 
नो श्रनजाने मे उसने चम्मच से खीचदीथी। उन लकीरोके दोनो 
भ्रोरदोप्याले है, जिनसे हमने कभी कंफी पीथी 1/3 इस प्रकार 
निमेल के पात्र एक एेसी चेतनाहीन दिशा मे भटक रह है, जहा उनको 
प्रकाश कौ एक भी किरण दूरके कौडोही है, वहा उनमे निराशा, 
ष एव मुत्युबोध जन्म लेता दै, जिसमे हर पात्र ृट-पुटकर ही 
मरतादहै। 


स्वातव्योत्तर कहानीकारो नै नारी कौ एक नया रूप दिया, जह्य 
वह्‌ भ्रपने परो पर खडी है । आथिक रूप से स्वत होकर वह श्रपनी 
भरस्मिता श्रौर इयत्ता को पूर्ण सुरक्षित रवती है । पहली नारी कौ माति 
मेम मे असफल होकर वह्‌ कभी "“कोयते वाते” के यहा ओर कभी 
“सेनिटोरियम” मे जीवन का त्याग-पत्र नही देती, सारी पारपरिक 
गरिमा को दुकरा कर वह यथार्थं के बल पर जीती है श्रीर यौन सम्बन्धो 
को लेकर जो दुनिया भर के मानसिक पूरवग्रह ये, उन्हे साहस के साथ 
तोडती है । परन्तु निर्मल के यहा इसका एकदम उलया है । निर्मल कौ 
नारिया इन्दी पूरवग्रहो प्रौर दुराग्रहो मे धुट-धुटकर मरती है, इन सवसे 
टकार पाने कौ दप्टि उनके पास मही ह--जव म बहत चोटी थी, तो 


1. निर्मल र्मा--मेरी प्रिय कहानियां, पृ 12 
2. निमे यर्मा- मेरी प्रिय कटानिया, प्‌. 14 
3 निमे वर्मा--मेरी प्रिय कहानियां, पू 32 
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रातको छत पर सोने से पहले एक सुन्दर-नन्हा-सा तारा चुनलेतीथी 
लेकिन अगली रातत बहुत खोजने पर भी तारा तही मिलता 
था जब बहूतरोत्तीथी तो ब्रा किसी कोनेमे दसरा तारा 
खोजकर मेरे लिये चुन देतीथी ~ 1 ओर द्रूसी प्रकार बडी होन पर 
भी शादी नहोनेकौ करंडाको पाले रहती है-“वव्वू, कभी-कमीमे 
सोचती हूं किं लडकियां जव दुल्हन वनती है तो केसा लगता होगा ? 2 
लतिका की यह्‌ कठा भ्नीर भी भयावह रूप धारण केर लेती है, उसे इस 
कंठ पर क्रोध तो श्राता दहै परतु इससे निकलने का कोर साधन नही 
तलाशती, श्रनजनेि मे गिरीश का चेहरा धुंधला पडता जातादहै, याद 
बह करतीहै।! श्रव वैसा ददं नही होता, सफु उसकी याद करती 
है जो पहले कभी होता था, तब उसे श्रपने पर ग्लानि होती दहै। वह 
फिर (जान-तरुककर) उप्त घावको करेदतीदहैः, जो भरताजारहादहे, 
सुद-ब-खुद, उसकी कशिशो के बावजूद भरता जा रहा है 13 शम्मी 
भाईके प्रम के चक्रमे फसी दोनो बहिनिजेलीएव ख्नीमीकृंठाकी 
पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है । परन्तु इससे वचने का उपाय इनके पास 
भीनहीदहै। सनी की का उसे हमेशा सत्रस्त किये रहती है । उसे लगता 
है--"“उसकी गदेन के नीचे टाक के भीतर से ऊपर उठती हुई कच्ची- 
सी गोलादयो मे मीठो-मीटी पी सुदयां चुम रही थी, सानो शस्मी माई 
की श्रावाजने उसकी नगी पसलियो को होते से उमेठ दिया द्ये 14 
दस प्रकार जहां स्वातत्रयोत्तर कंहानीकारोने नारी को स्वतन दर्जा 
प्रदान किया, वही निर्मल जसे कठित एव चैतनाहीन कहानीकारने 
नारी को रीत्तिकालीन विद्री की नायिका वना दिया । उसमे इतनी 
शक्ति श्रौर सामथ्यै नही कि वह्‌ इन सव सोखले प्रौर कृत्रिम वधनो 
को तोडकर पुरूष के कथे से कधा मिलाकर कार्य कर सके । पुरुप दारा 
बनाये गये तथाकथित स्वयप्तेवी सविघानकी श्रवन्ञा कर स्केश्रौर 
देवी ग्रौर गृहलक्ष्मी से उपर उठकर वह॒ एक साथ नारी का, स्यत्तन 
नारी का दज प्राप्त कर सके । पुरुप के सामने घुट वृट करमरनेकी 


1 निमेल वर्मा--परिदे प 21 

2. निर्मल वर्मा--परिदे, पू 29 

3 निमेल वर्मा-प्रिदे, पु 166 

4 निमे वर्म मेरी प्रिय कहानिया, पृ 15 
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अव्र उक्ते कही कोई प्रावयकता नटी है न उसको नियति ही । पर्तु 
निर्मल के यहां मानो उको यहो नियति हो । इसलिये निर्गत को 
नारियां दसौ नारियाँ है जो दवो-पिसौ रतौ ह, पुरुप के सामने मह 
खोलने को हिम्मत हौ मानो उनमे नहीं है । कभो-कमो वड़ा प्राश्यं 
होता दै करि निल को प्रेमिका मौ जेनेन्ध को "सुनोता" जसो हौ ह 
ज) परुपुरूषके मात्र कहने से ( रेमनुरुति के कारण नही) नणहो 
जातो है, परन्तु श्रोकात जपे नपृ पुरुप फिर मौ वहाँ से भाग षते 
। निमेल कौ “प्रतर” कटानौ को वह्‌ देतो हौ प्रेमिका है, जो श्रपने 
भेमके सामनेतोरत्रिम प्रघत्तत। का प्रदशेन करतो है शरन्तु प्रेमी के 
वहां से चले जाने के पश्चात एक भारी बो के उतर जाने का ग्रहसस 
करती दै । “कु देर तक वह्‌ पलंग पर ग्रं मुदे लेटी रही । जब उक 
निश्चय हो गया कि वह श्रस्पताल से दूरजा चुका, तो वहु धौरेसे 
उठो । खिड्को खोल दौ । बह्रभ्रषेरेमेउतघछोटेसे शद्र को वत्तियां 
जगमगा रही थी प्रेमो के सामने जदां उसने उ्तके दारा लाई 
हई चोजों कोखाने की हामो भरी थो, वहीं उपने मेटिटी वाडईसे 
जाने के बाद उस सामान को बाह्र फक देती है--““वहं चुपचाप विस्तर 
के पास चलो श्राई। श्रते मुटकस से एक पुराना तौलिथा निकाला । 
फिर उसमे करीने से उन सव चीजों को लपेटा, जो वह्‌ उसके लिये छोड़ 
गया था । खिड़की फे पास जाकर उसने उन्हे ्रधेरे में फेंक दिया 12 
यह्‌ बड़ हास्यास्पद स्थिति है किप्रेमीके सामने जहां वह्‌ उसके मना 
करने पर मी उसे प्रसन्न करने के लिये उतत श्रपना नग्न वक्ष दिखाती 
ह -- “उसने श्रषनी देहसे चादर हटादी श्रौरदौनों दायो से उसका 
चेहरा श्रपने वक्ष पर खौच लिया वही प्रेमी के चले जाने परर प्रसन्नता 
का अ्रहसासरुस्तोहै। एेसौकौनसो मजकूरो है जहाँ वट्‌ पुटन रौर 
नय वातावरण मं भौश्रेम करने को विवश ह, लेलक स्पष्टं तो क्या 
सकेत भी नही कर पाया । 


निर्मल के मुख्य पात्र मी यथार्थं जीवन से जुडेन रहकर शराव 
पी-पीकर पलायन करते से दिखाई देते हँ । उनमें यथायं जीवन के 
--- 
1 निमेल वर्मा-मेरी प्रिय कहानियां, पु. 128 
2. निमेन व्मा-मेरी पिम कहानियां, १. 129 
3. निमंत वर्मा-मेरीप्निप कहानिया, पू. 128 


34 


कठोर पठारसेन टकराने की हीनता भरी रहती है । वास्तविक जीवन 
क्या दहै, इसे वह्‌ समभने मे सर्वथा श्रसमर्थं हैँ ! किसी नायक को तरह 
वह॒ शिमला जति है, स्नोफोल देखते है, किसी फादव स्टार होटलमे 
बैठकर सर्वश्रेष्ठ विदेशी शराव पीतेहैयाप्राग श्रथवा यूगेपकेकिसी 
वडे णहरमे पर्यटक की माति घूमते है-किसी वार की तलाशमे) 
प्रेम के नाम पर उम्हे साथ-साथ घूमना श्रच्छा लगता है, परतु यह साथ- 
साथ घूमना मन कै किसी कोने पर श्रपना चिव गही डालत्ता । केवल 
ऊपर ही ऊपर द्यलावे श्रौर दिखाने के लिये यह्‌ प्रेम चलता रहता रहै} 
तभी तो “लवर्स की वह्‌ जव उसके श्रनुरोधकोदटुक्रा देतीहैतो उसे 
लगता है--“नार इज देट वे” ये चार शब्द बहुत ही दछटे है ! श्रासान 
है श्रौर भे श्रचानक खालीसा हो गया हूं, श्रौर सोचता हूं जिदभी 
कितनी हल्की दै 1 मे कल रात यही सोचता ररहाथा किं वह्‌ न” 
कहु देगौ तो क्या दोगा ? जव उसने कह दिया है, भ्रौरमं वेसाहीहं, 
कुद भी नही वदला ।"1 इस प्रकार निमेल को प्रत्येक कहानी जहाँ 
रूमानियत के प्रभाव से वच नही पात्री, वही अपना श्रक्षुष्ण प्रमावभी 
नही छोड पती । यह इनकी सवसे वडी कमजोरी है । भ्रौर सही भीरहै 
नपुसक रूमानियत कृव तक श्रकेली पडी रहकर जी सकती है ? अरजा 
के प्रभाव मे उसे एक दिन सूना दही है । 


निर्मल कौ कहानिया पदते हुये मुभे कभी-कभी यह्‌ लमा कि उनके 
पास एक टीस, एक कसक या एक ददं श्रवश्य है निसे वह्‌ पमी हस 
कह्ए्नीमे शित्प की नवीनताके ्रावरण मे सपेटकर पाठको तक 
पटंचाने का उपक्रम करते हैँ । परन्तु स्पष्ट चैचारिकता न होने कै कारण 
““शित्पवाद” उन पर हावी हो जाताहै श्रीर्‌ कथ्य श्रनष्टु्रा रह्‌ जाता 
है 1 “सितम्बर को एक शाम” एक एेसी ही सशक्त कथ्यं कौ कहानी है 
जिसमे बेरोजगार युवक अपने घर की घुटने उठकर भागताहैश्रौर 
अपनी वहन के धरभ्रा जाताहै। वहन उसे जीवनसे सधपेकरमैकी 
शिक्षा देती दै, उसे बतताती है कि वह्‌ भ्रब वडाहो गया है इसलिये श्रपने 
श्रहंकी रक्षाघरके वातावरण को बदलकर ही कर सकता है, चाहे 
उसके लिये सधं ही क्योन करना पड । इस तरह धर से भागना, 


1 निर्मल वर्म-मेरी श्रिय कानि, प्‌ 29 
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सडको पर एडिया धिसना, पलायन ह-वडप्पन या प्रह की रशा नही- 
युम बहत बडे वन ग्येहो, छि दुम्दे शमं नही श्रातौ । श्रषनी तरफ 
देखो । सडको पर बेकार एटिया ` विने से तममे वड्प्पन श्रा गया है ? 
भ्राया होगा, मुभे तो दिखता नही ।1 परन्तु स्पष्ट वचारिकता ऊ 
भभाव मे श्राजके युग का जौवत भवन दव ग्या है प्रौर उस पर 
निष्प्राण मापा कौ परत जम गई है । वह सितम्बर 1955 की रात थी । 
एक रात जव चारो प्रोर शाति का स्पहला, स्निग्ध भ्र धकार नीती 
निस्तन्ध फील-सा फैला था, भ्रीर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहाथाक्या 
कोई कभी जानेगा ? जीन का एक भिलमिल क्षणा, जिसकी को 
अनु्रुति नही । कोई परिणति नही ।2 


स्वातव्योत्तर कटानीकार भाषा कै स्तर प्र परम्पराजीवी नही है, 
उसने भाषा मे सप्रेपणा की ताप प्रौर त्वरा भरने के लिये निरतर प्रयोग 
क्यि। इसीतिये भापागत प्रयोग का पलक वहत भ्यापक हो गया 1 
इसमे एक श्रोर परम्परागत भोढता को महेनजर रखकर किये मये प्रयोग 
रतो दरसरी भ्रोर परम्परा से हटकर देश के समग्र भौगोलिक विस्तार 
को स्वायत्त करते हुये पजानी, वगला, मराठी, भोजपुरी, कश्मीरी भादि 
भापामरो के नये प्रयोग है । इसमे एक ओर नवीन व्याकरण गढने का 
्रयासहैतो दुसरी भोर गहरी व्यजना शक्ति का विकासं । यह भाषिक 
भयोग कहानी को उत्तरसे दक्षिण श्रौर पुरब से पश्चिम तक एक 
भावात्मक एकता मे पिर दैत ह । जिसका परिणाम यह दघ्ना कि 
कहानी की भाषा चद मुट्ठी भर लोगो की श्रभिजात्य मापा न रहकर 


भ्रेमचदकौ सुदीधं एव समाजोन्मूख धारा का ही प्रभावहै। परन्तु 
निर्मल वर्मा इस महान्‌ परम्परा से हटकर पाश्चात्य के रम मे रगी पव 

कौ महकती रम कौ कृविम भाया कोही भ्राधार वनाते ह, जिर्के 

कारणवे भाषाकेस्तरपरभी भाम ्रादमी से कट जाते ह। 


निर्मल वर्मा की कहानियां एक एसे चेतनाहीन कहानीकार की 
हानिं है, जिनमे कथ्य के नाम पर एकं लिजलिजी श्रौर नपुंसव 


1 निर्मल वर्मा--परिदे, प, 127-28 
2 निल वर्मासि, पू 130 
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ग्रावेगमयी भावुकता है । जिसे लेकरवे एक खडी की भाति दाथ 
परतो पटक्ते हँ परतु चिपचिपा शिल्प, नपुसक कथ्य एव निष्प्राण 
भाषा उन्हे वीचमे ही छीड पलायन कर जाती है श्रौर उन पर नितात 
व्यक्तिवादी जार्गन हावी हो जाते है, जिसके परिणाम स्वरूप वे कूँठा, 
सनास, मृत्युवबोध एवे श्ननास्था भ्रादि मृते भावो का प्रयोग केर कहानी 
कौ सरचना करते हु) जिसकी प्रामाणिकता के लियेवे भारतं से 
पलायन कर प्रयाम भ्रीर मूरोप कीम्नपेरी रात्तोमे (पवकीखोजमे 
विशेषकर) सटकते फिरते है । जो पाठक को ऊव श्रौर बोरियत का भरहसास 
ही केरा पाती है, श्रपना प्रभाव दछोडने भर की सामथ्यं उनमे नही है । 
श्रौर यही निर्मल जहाँ प्रेमचद जैसे महान कथाकार को भ्राज की 
परिस्थित्तियो मे श्रप्रासमिक केरार देने का भ्रसफल षड्यत्र करते हँ वही 
स्वय श्रपने द्वारा निमितं पद्यत मे बुरी तरह फसकर सवेधा ग्रप्रासगिक 
हौ जति है । यह्‌ उनकी नियति है अथवा माया का ममंइसेवे ही श्रच्छी 
-तरह्‌ जान श्रौर सम सकते हे 


(11 
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सतह से उपर उठते आदमी की तासदी 


मुक्तिबोध कौ कवितायें पटकर भी उनके कृथा-ससार से भ्रपरिचित 
नही रहा जा सकता । तनावभरी जिन्दमी के रेशे-रेये को सुलभते 
मुक्तिवोध पाठक से नजदीकी का रिश्ता जोडत हे ग्रौर उसको श्रपने 
साथ, ग्रपने जसे तनाव मे रखते है। प्रेमचद कै श्रवसानसे शुरू कर 
नेहरू-युगात तक साहित्य मे सक्रिय रहे मूषितबोध निरतर विकपित 
ग्रीर सम्बद्धित होते रहे । वैज्ञानिक विचारधारा के श्रालोक मे रचना 
को सा्थेक परिवर्तन का माध्यम बनाने के लिये बेचैन रहकर जीवन भर 
उन ताकतो से जूमते रहे जो जिन्दमी को श्रमानवीय श्र मनुष्य को 
सवेदनहीन करने पर तुली हई दै । इस तनाव श्रौर बेचैनी की दुनिया 
मेही उन्हे समाजा सकता है पहचाना जा सकता है । 


मुविततिवोध की साहित्य-याता छयावादी-युग के धुधलके से प्रारम्भ 
होती है। इसीलिये उनकी प्रारम्भिक रचनाभ्रो मे रोमानियत भौर 
मावुकता धरी तौर प्र मिलती है । यह सयोग ही कहा जा सकता है 
कि प्रगतिवादी दौर मे भी मुवितोध उसी प्रकार की कविता लिख 
रहे ये, जिनमे दछायावादी तत्व श्रधिक ये । इसका प्रभाव उनकी “तार 
सप्तक" मे सकलित कविताग्रो मे भी देखा जा सकता दै। कविताभ्रोके 
साय-साय मुवितवोध्‌ कहानियो मे भी उसी ससार का सृजन कर रहै थे, 
जो भावुकता, ब्रादशं श्रौर रोमानियत खे लवालव था । यह स्थितिश्रौर 
यह्‌ भावुकता मूक्तिवोष के जीवन को प्रतिविम्वित करती है। 


मुक्तिबोघ की प्रारम्मिक कहानियो पर जयद्यकर प्रसाद का प्रभाव 
स्पष्टसू्पसेदेखा जा सक्ता है। प्रसादकोवे वडा कवि मानतेथे 
इसलिये प्रसाद के भावुक श्रौर दाशंनिक ससार सेमी वे श्रते नही 


के 


र्दे । महानियां मो उन्होनि प्रसाद जी की पदौ ही होमौ, श्रत. उस प्रमाव 


8 


सेवे कंसे श्रते रहते } लेकिन उनमे कमश विकास हुप्ा प्नौर वादमे 
“तार सप्तक” की अ्रपनी कविताये भ्रौर वक्तव्य भी उन्हे वेगनेि लगने 
लगे । इस विकास के मूल मे उनकी वैज्ञानिक विचारधारा ग्रौर जीवन- 
सघपं ही है । 
वौसवपं कौ उञ्र मे मिडिल स्करुलमे श्रध्यापन भ्रौर उसके 
एकं चपं वाद पारिवारिक भ्रसहमति प्रौर विरोध के वावजूदशातासे 
विवाह ने उन्हे जीवन मे श्रन्य ग्रनेक दिशाय दी, जो कठोर थी, सघपं- 
भरी थी) मुक्त्िवोध हिम्मतके साथ उन दिशाप्रो पर चतते रहे, 
टकराते रहे रौर वह्‌ भावुकता, जिसने जिन्दगी को भटकाव दिया था, 
दूर हती गई । इस सघ के दौरान उन्होने बहुत प्रध्ययन-मनन किया, 
नौकरियां टी, छोडी भ्रौर स्थान परिवर्तेन हुये । मनुष्य को परखा, उस 
पर विश्वास किया, विश्वास टूट, लेकिन मूक्तिवोध नही दटृूटैश्रौरन 
किसी प्रकार का समभ्ौता किया ! नैह्नयुग के श्रारभिक दौरमे जहा 
पूराने सम्बन्ध टट रहे थे श्रीर मये सम्बन्ध सूतके कच्चेधागेमे लपेटे 
जां रहे ये, जहां मनुष्य के चिकाप्त कै स्थान पर मशीनो के विकास पर 
जोर दिया जां रहा था, जहां मानवीयता श्रीर मनुष्यता लाल-गरूलावसे 
शरमाकर छप गई यी मौर प्रमति के नमि पर क्षेत्रवाद, साम्प्रदा्पिकता, 
भारद-मतीजावाद, भाषावाद एव श्रन्य भ्रनैक सकीणताये अमरवेल की 
सरह फल रही थी, वहीं मुक्तिबोध श्रपनी विचार-रष्टिका विकासं 
करते ह। एकं ठोस श्रौर वैज्ञानिके ष्टि से वे भ्रपने ्रास-पासको 
देखते हँ रौर स्वय के जीवन सघर्पो का विष्लेषण करते है) श्रपने 
सधर्पौ के प्राधार पर निम्न-मध्य वग को देखते हु, भ्रौर उनके 
स्घर्षो मे श्रपने सघर्षो कौ छवि देखते ई, दसीच्यि वे “नयी 
कहानी ्रादीखन के "सीमित शओ्रौर "्दया-माया'' के वात्तावरणसे 
श्रलग हरकर कहानी लिखते है 1 उनकी कहानियां ^परिन्दे” की लतिका 
की तरह हताश हो "टम कहां जायेगे" नही कहती, न जनेद्र की तरह 
“स्व-पीडा” मे जगत का रदस्य खोजती है, न यशपाल की तरह्‌ विचार 
को घटनाभ्रो का चर्म पहुनाती दै भ्रौरन भजेय की तरह छद्म- 
सामाजिकता मे घुटती है ! मुवितगोध इन सवसे अलग कहानी रच रह 
थे, जो सतर्हं के श्रादमी की कहानियाँ हँ । सतह्‌ पर सघर्परत्‌, सतह्‌ के 
जीवन-मूत्यो के लियै जभते भ्रादमी को कहानियां ह । 


हिन्दी कानी मे भावुकता के स्थान परर बौद्धिकता को महत्व प्रदान 
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कर, उसमे रोचकता भ्रौर गभीरता वनाये रखने का कार्य मुक्तिवोध 
ने क्रिया । यह्‌ कायंदो नावो मे वैर रखकर दादग्रस्त नदी प्ररि 
करने जसा है, जिसमे हर समय सयम, सतुलन ग्रौर विवेक की 
परावश्यकता होती दै । यह वुनौती मुदितिवोध ने सहं स्वीकार की । 
“भ्रालोचना” श्रौर कविता मे श्रलग स्यान वनानि फं वाद उनके समक्ष 
यह चुनौती रही होगी कि कहानीमे वे कंसे ्रपनी ग्रलम पट्चान 
वनाये । गभीर भ्रध्येता मुक्तिवोध के लिये यह सभव नही थाकिवे 
“मव्य वर्गे” कीकुठा, हताशा एव धूटन को ही भटिमा-मडित करते 
रहे । उन्होने निम्न-मध्य-वर्ग के टूरते-विखरते स्वप्नो की कटहानिर्या 
लिखी, जिनमे वैविष्य शौर रचाव का वैशिष्ट्य है । 


मुक्तिबोधं ग्रपनी कहानियोमे पात्रोकेसूपमे स्कल के भ्ध्यापक 
या कलक परादि को चुनते है, जो इस व्यवस्या मे चृनौतीपू्ं जिन्दगी जी 
रहे है । पारो की विशेषता यह है फ वे लूब पढते है, चितन करतेहै, लेकिन 
समभेते नही करते, रिश्वत नही लेते, भूठ नही बोलते, दुसरे को गदन 
नही काटते, चापलूसी नही करते । इसोलिये सम्य समाज के तथाकथित 
भरा्ठुनिक गुखो के श्रभाव मे वे उपेक्षितं जीवन जीते है । श्रपनी वीमारी 
भरीर पारिवारिक उत्तरदायित्व के बीच भी वे श्रकेली जिदगी जीते है। 
यह एक नुनौतीपुणे जिदगी है, जिसे मुक्तिवोध ने स्वय जिया श्रौर 
भरपने पात्रोकोवसाही सृजित किया । भ्राधुनिक सुख-मसुविधा्रो से 
उन्हे चिढ है, जीवनमे किसी कौ कृषा श्रौर सहामुभ्रुति से उन्हं नफरत 
है, वे श्रपनी जिदगी को अपनी तरह जीना चाहते दै । लेकिन इतं 
प्रकारके जीने मे निरतर ्रवरोध श्राते है। समाज रेसे व्यक्तियौको 
चलना चाहता है, दवाना चाहता है, उनकी उपेक्षा करता है । ईर्प्या ्रौर 
देप कं धुखित वातावरण मे मुक्त-जीवन-विवेक कहां ? वहाँ तो इसका 
हत्या होती दहै । मुक्तिवोध लगभग प्रत्येक कहानी मे इस प्रकार के प्रश्न 
को कडवे मनसे उठते है श्ररश्नतमे इसी निष्कं पर पहुचे ह कि 
यह्‌ व्यवस्या टुच्चे प्रौर कमीने लोगो कौ है, अत्त यहां ईमानदार, 
निष्ठाबान श्रौर्‌ विवेको-जनो की कोई कीमत नही, इसलिये जसे मी हो 
इस व्यवस्था को वदलना चाहिये । इस वारे मे, वे “जलना" कहानी 
मे लिखते दै--“उसके वच्चे डे होगे । कोलिज एजुकशन तो क्या ले 
सकंगे 1 इतना पैसा ही नही है कि उनके सिये कितावे खरीद । तेकिन ह, 
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म अपने सारे विचार, भेरी भ्रपनी सारो कल्पनाये श्नौर धारणाये उन्हे 
बता दगा 1 उनका वित्कूल सि्टेमेटिकली ्रध्ययन करा दगा । मे उन्हे 
वडे भ्ादमियौ की चैव्कोसे दुर रघूणा भ्रौरदइस तर्हघुदुीदूुगाक्ि 
वे उनके तौर-तरीकोपि धृणा करे, कि श्रपते जैसे गरीवोमे ही रहे, 
श्रौर उन्हे लिखाये-पढाये, उन्हे नये-नये विचार दे, उनकी भविष्य 
कल्पना तीव्र कर दे, उनकी जगतत चेतना को विस्तृत भ्रौर यथार्थवादी 
बना दे, श्रौर उनसे मरे श्रौर जिये। मे उन्हे क्रतिकारी बनाञंगा। मं 
उन्हे समाज की ठलदछट बनने के लिये प्रसिति करूगा, वे वह बठे-वेरे 
कितावें लिखेभे, षैम्पलेट छापेगे, ्रौर जौ मिलेगा उसे सवके साथ खवर 
उन सव भडकीले दम्भो से घृणा करेगे जो शिक्षा भ्रीर सस्छृति बे नाम 
परं चलते है)" 


मुक्तिवोघ भविष्य के लिये यह घोषणा करते है, यहे ब्रततेतेरहै 
जिससे यह्‌ स्पष्टदहैकिवे ईसं क्रूर व्यवस्था को .बदलने के लिये अ्रपना 
साराजीवनतोदेभे ही श्रपने वच्चोकौीभी इस काये के लिये सर्मपितत 
कर दगे । ब्रह्मराक्षस का शिष्य” कटानीमे वे प्रकारान्तर से इसी 
तथ्य को उद्घाटिक्त करते है । विना मुक्ति के जीवन व्यर्थ है श्रौर मुक्ति 
चिनाज्ञानेके नही श्रा सकती) वहस्चनदएेसा हो जौ सवको मिते, 
प्रपने तक ही सीमित नही रहै, अपनी ही मुक्ति का रास्ता नही खोज, 
ग्रपनी चिताश्रो श्रौर परेशानियो कोदरुरकरमैके लिये हु नही भटके, 
मत्कि सारे समाजकी भूक्तिकै लिये ज्ञान का प्रचार-प्रसार करे, उसके 
प्रति च्ठता प्रकट करे। कहानी के श्रतमे शव्रह्मराक्षस्" भ्रपने शशिष्यसे 
कट्ता दहै--“मेने श्रज्ञान से तुम्हारी मुक्तिकी। तुमनेमेराज्ञान प्राप्त कर्‌ 
भेरी भात्माको मृक्तिदिलादी) ज्ञान कालाया हन्ना उत्तरदायित्व 
मेने पूरा किया । भ्रव मेरा यह उत्तरदायित्व तुम पर प्रा मया। जव- 
तकमेरा दिया तुम किसी श्रौरकोन दोगे तव-तक तुम्हारी मुक्ति 
मही 12 यहु श्रात्मा की भुक्ति प्राघ्यात्मिक नही है, ठेठ सामाजिक है, 
अहा व्यक्ति एसे शिष्यो की तलाश मे रहता है जो उसके लक्ष्य को पूरा 


करने के लिये ज्ञान के भालोक को चलायेगे एव साहस शरीर निष्ठाके 
साय भागे बटेगे ¦ 


1. मूक्तिवोध स्वनावली--- स॒० नेमिचद जेन, प 167 
2. भुवितबोध रचनावल्ती-- स्ष° नेमिचदे जन, पृ 120 
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४ मनुभ्य जोवन कौ सार्थकता इसे हैकि वह जीवन-मूल्यो कौ 
पण्डा शीर सुरलाके लिये सव्वं करे, नकिदसश्रघौ दवारथ-मरी 
दौड में शामिल हो प्रमानवोय हो जयि । मुक्तिब्ोध वार-बार श्र थी दौड 
से अलग होनेकं लिेजोर देते है! उनको कई कहानियो के कदम 
यहौ विचार निहित है, जिसमे वे श्रषने वग ्रौर श्रपनी सतह्‌ से श्रलग 
होकर इपर श्रमानपौय व्यवस्य का र्जा होने का विरोध करते हँ । यह 
वस्या दत प्रकार के म्रनेक प्रलोभन श्रौर श्रवसर देती है, जिसमे 
ग्यक्तिश्रपने स्थनमे डिग जाता है ग्रौरफिरग्रपनेही लोगो का, श्रपने 
जसो काही शोपण करता है। इस प्रकार कौ स्थित्तियोसे जसे 
मुक्ति्ोध चौकस रहे, वैते हौ उनके पात्र मौ । सत्तह पर रहकर, यानी 
कि म्रपनी जमौनं पर रहकर श्रपने जवन मूल्यों के लिये सवरपं करते 
टना, समाज को चेतन्य वनन, व्यवध्या को करतार से भलो-माति 
परिचित कराना एव उसको जटिलतभ्रो कौ नियति बताना मुक्तिवोध 
जरूरो समभ है । कलाँड्‌ ईयरली"" एव “सतह्‌ से उठता आदमी" 
मेवे इत पर्‌ विशेष बल दैत है । “वलोड्‌ ईयरलो" भतोकातमक कहानौ 
है, जिषमे द्वितोय विश्वगुद्ध के समय श्रभेरिकी वम-वषंक विमान चालक 
बलोड ईथरलौ को प्रतौक रूप भे प्रस्तुत कर कहा गयाहै कि ग्रपने 
लोगौ पर जघन्य श्रत्याचार करने वाले क्लाड ईथरली ज॑से लोग जब 
अन्याय काश्मनुभवे करते रहै सत्यको स्वौकारते ह, तव उन्हे पागल 
कहकर पागलखानो मे वदकरदिथा जताहै। ये पागलखाने कही 
भी हो सकते है मौर क्लांड शयरली भी हर कही हो सकते ह, जिन्द 
ग्रपनेक्यिपर दुखदहै, वे पर्चाताप करनां चाहते ह, परन्तु व्यवस्था 
उनके घृणित काम को पुरस्कृत करतौ है, उने महिमामडित करती है 
श्नौर वह व्यक्ति इसके विपरीत ग्रपने पापकम का दण्ड चाहता है । 
दण्ड पागलखाने के अ्रलावा रौर क्याहो। मुक्तिवोध इस घटना को 

विशाल मानव-सत्य से जोडते है--“हमारे भ्रपने-ग्रपने मन, हृदय, 
मल्तिष्कमे ेचा ही एक पागललाना है, जहाँ हम उन उच्च, पवित्र 
शरोर विद्रोह विचारोभ्रौर भावोकोफेक देते ह जिससे कि धीरे-धीरे 
यातोवे खुद बदलकर समकोतावादौ पोशाक पहन सम्य, भद्र हो जाये, 
यानी दुस्त हो जाये या उमौ पागलखाने मे पड़ रहे 1” यानी कि 
सम्यभ्रौर भद्रे ्राघुनिक्युगमेवेर्है जो सममौतावादी है, जिन्हें वुरा 


स = 
1. मुक्तिवोष रचनादली-- स० नेमोचद जैन, प. 160 
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कुं भी नही लगता, श्रपने समाज श्रौरश्रपने व्गेकेलोगोपरहो रहै 
ग्रत्याचार उन्हे बेचैन नही करते, पागल नही बनाते, एसे व्यक्ति छठ 
मे समाज मे जीतेहै, ्राजफे म्रनुरूप प्रगतिकी सीढियां चते, 
समभदार श्रौर व्यावहारिक होनेका कोर ्रवसर नही चृक्ते, लेकिन 
जो एेखा सही करते वे "वलांड ईथरली'' की तरह्‌ धुटन श्रनुसव करते 
है ! इसलिये मूक्तिमोध कहते है-- "वलींड ईयरली हमारे यहा भ्लेही 
देहु-ख्प मेन रहे, लेकिन श्रात्माकी वसी बेचैनी रखने बालेलोगतो 
यहाँ रह ही सक्ते ह 11 इह्‌ प्रकार के प्रतीक चुनकर कहानियां गद्ना, 
विशाले मनव-सत्य का उद्घाटन करना मूवितयोध की विशेषताहै) 
कलोंड ईथरली नेहरू यग के मानव-सव्य का यथाथ है । देश भ्रौर समाज 
की चित्ता करते वाले, श्रपने वग पर होते बाले रोपण का विरोध करने 
वाते लोगो की चिताग्रो की उपेक्षा मौर सममौतावोदी होने पर विशेष 
बल उस युगका यथा्थंदहै, श्राजेका यथायं भी इतनाही जटितम्रौर 


घुरिएत है, जिसे मुवितवोध की कहानियो मे पिरोये जीवम-अरनुभवोसे 
समाजा सकताहै) 


धन कमाने की श्रधौ दौडमे शामिल होकर श्रपना व्यपितव्वखौ 
देने को मुवितवोधं श्रच्छा नही मानते । हर परिस्थितिसे लाभ उठाने 
वादे व्यवित चारे कितने ही पसे वाले हो जायें लेकिन उनमे श्रात्म-वल 
नही रहता । श्रात्म-यल के विना मनुष्य समाजमे किंस प्रकार निरीह 
जीवन जीता है, इसे मुक्तिबोध “सतह्‌ से उठता प्रादमी” कै कृष्ण 
स्वरूपके रूपमे चित्रितकरते टै। कृष्णा स्वरूप धनकेग्राघारपर्‌ 
स्वय को बडा मानता है, लेकिन जिप् व्यक्ति कोवह सीढीकी तरह 
प्रयोग करता रहा है, उसके सामने भ्रति ही वह्‌ व्यर्थं हो जाताहै। 
उसकी सूरत देखते ही कृष्ण स्वरूप को काठ मार गया । वह्‌ ज्योका 
त्यो बुतनुमा खडा हौ गया । उसकी ब्रखिं फटी सी रह गई श्रौर श्रोर 
कुचं बुदवुदाने से लगे 12 मुक्तिदोध अत्यधिके धने सै उत्पन्न विङृतियो, 
धन श्रौर प्रतिष्ठा प्राप्त करने के कत्सित साधनो का विरोध इसलिये 
नही करते ह वि उन्हे धनश्रौरप्रतिष्ठासेधृणारै ! धृ दै उन्हे उन 
स्थित्तियो, से जहौ धन कमाने के पीये दौडता ्रादमी गटरके कीडेसे 


1. मुक्तिबोध रबनावली-- स० नेमिचद जैन, प 160 
2 भृरितिबोध रबनावलौ- स० नेमिचद जेन, पु. 183 
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भौ गदाश्रौरहिय हो जाता हे । अतिष्ठा एव पदो के लिये किस प्रकार 
अतिभाको हत्या कौ जाती ह, उमे मृक्तिवोध ने जीवन मे स्वय भोगा- 
देखा है । अनैतिक रूप से प्रद प्राप्त कर उसको भूटो शान मे जीते 
ण्ण स्वल्प को सम्मान नही देते, श्रादरणौय चप्टिसे नही देखते, 
वल्किकन्दैयाके रूप मेवे स्वय भ्रा उपस्थित होते है श्रौर कहानी फे 
भ्रतमेछृष्ण स्वलूपद्रारा अजित धन श्रौर प्रतिष्ठा के लिए श्रपना 
अस्तित्व खो देने पर वे थूकते ई--“ृष्ए स्वरूप को विदा करने जव 
कन्टेथा नीचे पहंवा तव न मालूम व्यो उसने गदर मे शूक दिया । क्यो । 
पता नही ।'"1 “क्यो श्नौर पता नही” कट्कर मुक्तिबोध प्रशन घोडते है । 
पाठक का श्रानद विभोर नही करते, कृष्णए स्वषूप कौ स्थितियो पर 
दपा नही उपजाति, बल्कि प्रश्न दागते है पाठक को भकभोर कर चैतन्य 
करते, क्या हुग्रा कृष्णा स्वरूप रसा, क्यो मही उसमे सामान्य प्रौर 
सतह के प्रादमौ कौ जिदगौ जौ, क्यो वह श्रपने वर्गं से ऊँचा उस्नेके 
लिये म्रपने भ्रास-पासके लोगोके सुख-दुख को भूल गया, श्रपनी श्रात्मा 
को क्थो उसने गटरमे इवो दिया, श्रमे जोवन-ूल्थो के लिये उसने 
सधपं यो नही किया ? प्रादि प्रश्नो को खडा कर मुक्तिबोध इस स्थिति 
को वताते हैँ, जहाँ कृष्णा स्वरूप जैते हजारो-हजार मध्य-वगे के व्यक्ति 
पूजोवादो चक्राचोष मे श्रपनौ जमीन श्र श्रपने विवेक तक को लावारिस 
खोड देते है। रेते व्यक्ति गटरके कीडोसे क्या ज्यादा है ? नही-- 
यह बात मृक्तिबोध वार-बार कहते हैँ । 


मनुष्य के स्वाभिमान, एव समाज मे उसके श्रस्तित्व से वढकर भौर 
किसी वस्तु को मुक्तिबोघ नही मानते । उनके पात्रो का यद्री सोच बार 
चार कविताग्रो, कहानियो, डायरी मरौर उपन्यास श्रादि मे उभरताहै। 
जां भौ कोईपात्र विचलित हूभ्रा कि मुक्तिवोध उस पर थूक्ते है, उसे 
यृणिन ठहरति ह । अपने वेके जोवन-मूल्यो श्रौर उसके सुदर भविष्य 
के लिये सघ्पंकरनेकोवे श्रच्छा मानते हैँ एव अ्रपने वर्मं से भ्केले ऊपर 
उटक्रर कटने कोहिय। यदि यह कटा जाय कि एक दही बात्तकोवे 
बार्तार हंजार-बार मौ कहते है- तौ गलत नही होगा । मुक्तिबोध 
इस प्रकार को स्थितयो, घटनाग्रो श्नौर विवरणो के भाव्यम सेमारी 
जोखिम उठते, वेष्रेम कहानियां नहौ लिखते, परिवार कै श्रापसी 


न= 
1 मुक्तिदोष रचनावलो-- स नेमिचद जेन, पृ 195 
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संम्बन्यो को विष्लेपित्त नही केरते, मरोवी श्रौर वेरोजगारो पर श्रास 
नही वहाते, वल्कि मध्य-वगे के उस श्रादमी कौ कहानियाँ कहतेर्हैःनो 
पढ लिखकर, चिन्तनणीरत होकर भी समता न कर सकने के कारण 
इस समाज मे उपेक्षित है, परिवार श्रौर उसके श्रपने यानी कि उसकी 
पत्नी तक उसे समभ नही षा रहे है, उसकी ईमानदारी, उसके सखरेपन 
ग्रीर उसके जीवन मूत्यो के प्रति उनके मन मे कोई सम्मान नही है । 
इसौलिये उनको कहानियो मे वेचेनी रौर भ्रकुलाहट की उष्मा सर्वत 
मिलती है । यह्‌ एक पात्र की स्थिति नही है, वल्कि सारे मध्य-व्गेकी 
यह्‌ नियति है ओौर इससे मुवित्त इस ग्यवस्था के बदलने से ही सम्मवहै 
भ्रौर बदलाव अकेले नही अआ सकता । बदलाव के लिये जिस चेतना 
की, श्रागकमी जषूरतरै, उसेवे श्रनवरतुं प्रज्वलित करतेर्हैःउसेन 
सुमने देनेके लिये एकदही प्रकारकी कटानिर्यां लिखतेहै। फिरमभी 
उनमेन दुह्रव दहै श्रौर म जडता । जो ताजगी है, जो नवीनता है वह्‌ 
जीवन-ग्रनुभवो की भ्रखरता श्रौर भ्रपने वर्भेके सखनदुखकी दुनिवारं 
-चिन्ताके कारणा है। 


मुक्तिवोघ के रचना-ससार का स्वर्ग-काल 1950 से 1964 त्क 
माना जा सक्ता है । यानी कि पूरा नेहरू युग । यही वह्‌ कालदहै, जव 
“तयी कविता” के चाम पर मघ्यवर्गयि पीडा, सवास श्रीर्‌ उब को 
पश्चिमी ्रसितित्ववादी प्रावेरणमे परोसा जा रहा था, जवे “नयी कहानी" 
के नाम पर भोगे हुये यथाथं को निरीह दुनिया संजितो रही थी, यही 
वह्‌ काल दै--जव प्राचलिके कथा-सारित्य के नाम पर गाँव कौ शहर 
-से श्रलगकर “मैनरिज्म कौ प्रचारित किया जा रहा था श्रौर यही वह्‌ 
काल है जव स्वय मुक्तिवोध श्रपनेही प्रगतिशील लोगो से जूभूरहैये। 
“किसान मजदुरो" कै भ्रलावा प्रगतिशील-साहित्य को मघ्य-व्ग की 
सीमित दुनिया से निकाल उसके विवेक को जागृत करने, उन 
परिस्थित्तियो से सडने कोतेयार कर रहेथे, जो मनूष्यता को वन्दी 
बनेयि हये हैँ । भ्रपने युग की षुटनश्रौर पीडा को उन्होने निराख्ामे 
नही, श्राणा श्रौर श्रास्थाके स्पमे चित्रित किया । इसीलिये दे ध्राति- 
धर्माश्रौर युग द्ष्टा ह] प्रतिवेद्ध लेखको को मुक्तिबोध द्वार बताई 
दिशाहीभ्रागे ले जायेगी । यही भ्रसली मार्ग है- जहाँ भागे सहस्व 

प्ुडियो वाना भरुए कमल खिल र्हा दै । 
(1) 
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साम्प्रदायिकता ओर हिन्दी उपन्यास 


स्वाधीनता के वयालीस वपे वाद भी धर्म-निरपेक्ष भारत मे 
साभ्प्रदायिक-समस्या जिस भयावह स्प मे सामने खडी है, वहु हमारी 
स्वाधीनता, समानता प्रौर सम्प्रमुता के लिये खतरा वन गर्ईहै। साम्प्र- 
दायिकता को राग मे राजनीतिक-रोटी सेकने का हर श्रादमी प्रयत्न कर 
रहा है । उसके सामने देण उसकी एकता श्रौर धर्म-निरपेक्षता प्रक्षुण्ण 
बनाये रखने कौ समस्या हेही नही। भ्राजके समयमे यह्‌ च 
भूलना चाहिये कि हमारे जीवन के मूल मे राजनीति दहै। राजनीतिही 
वह्‌ चक्र है, जिसके चारो श्रोर हम-सव धूम रहेटै। एसी स्थितिम 
राजनोतिजो की भूमिकाको नकारना, समस्या का सही समाधान खोजने 
का प्रयत्न नही हो सकता । राजनीतिन्नो ने स्वाधीनता ग्रादोलन के समय 
इस भ्रोर ध्यान दिया होता तो श्राज यह्‌ स्थिति न होती । जव गाधीजी 
ने सावेजनिक रूप से यह्‌ कहा था कि--““भारत की स्वतत्रता से श्रधिक 
महत्व मेरे लिय श्रपनी मुक्ति का है, मे पटले हिद हं रौर देशभक्त बाद 
मे 1" तव शायद यह नही सोचा होगा कि वेस्वय को हिन्द मानकर 
मृसलमानो को अपनस श्रलग कर रटे है श्रौर इस प्रकार सा्वंजनिक 
नेक्तव्य देकर मुसलमानो का नेतृत्व उसे दे रहे दहै, नो इसी प्रकारक 
घोपरा कर मुसलमान का एकंछन नेता बन जाये जिन्ना ने इस स्थिति 
का लाम उठते हुये चक्तन्य दिया कर “मेरे लिये सवसे पहले इस्लाम है । 
श्रना से श्रदना मूस्रलमान भेरी नजर मे गाधी से ग्रधिक पविन है 12 
ये दोनो वक्तव्य हमारे राष्ट्रीय नेताग्रो की सोच का ज्वलत उदाहरण 
है । धर्म-निरेक्ष भारत की प्रतिष्ठाकी बात करने वाते माधी दैनिक 
जीवने मे कितने घर्म-निरपक्ष थे, यह तथ्य कसी से पा नही है । इसी 





1. उद्ूत, यशपाल--बात-वात मे बात, पू 102 
2 उदू, यण्पाल--बात-बात मे वात, ¶ 70 
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का परिणाम है कि विधान-सभा मे जन-प्रतिनिधि स्वय को साम्प्रदायिक 
कहकर भौ लज्जा भ्नुभवे नही करते । 10 जुलाई, 1989 को राजस्थान 
विधान सभा मे साम्प्रदायिकता कौ समस्या पर हो रही वहस के अवसर 
पर जव कृग्रेस-दर° के रतनलाल तताम्बी ने भारतीय जनता पार्टीकै 
सदस्यो से यद्‌ कहा कि “माजपा राज्य मे श्रच्छा वातावरण वनाचेये 
सहयोग दे तथा सिद्ध करे कि श्राप साम्प्रदायिक नही है ।'' तव इस कथन 
पर भाजपा विधायक घनश्याम तिवाडी ने जोर देकर कहा, “भे तो हिन्दु 
सम्प्रदाय मे विश्वास करता हं! पवका समम्प्रदायिक हं । मेराजन्म 
ब्राह्मण के घरमे हुग्रा। मे पक्वा पडतिभीदहूं। श्रव बोलो श्राप क्या 
कहट्ना चाहते हो 11 


साम्प्रदायिकता कौ समस्या के मूलमे अग्रेजो ने शअ्रधिकं पानी 

दिया ! हमारे राष्ट्रीय नेतः श्रग्रेनो की कुटिल चालो को समभ नही सके 
भ्रौरवेभीउसीधारामे वहने लगे। इसलिये इसके मूल तक पहुंचने के 
लिये उन कारणो भ्रौर स्थितियो को देखना होगा, जहा से यह्‌ जन्मी 
ओर वडो हुई । अ्रग्रेज इस तथ्यसे सुपरिचित ये किजव-तकं हिदू- 
भूसलमेनि भ्रापस्च मे लंडते रहेगे, तव-तक वे निविध्न राज्य केरतै 
-ररहेगे ! उनकी समस्त कुटनीति का श्राधार “कूट डालो अरर राज्य करो” 
ही था। श्रपने इस सिद्धात का पालन करनि के लिये मुरादावादके 
कमाडर ले० कनल कोक ने केह्‌ा था किं हमारी कोशिश यह्‌ होनी चाहिये 
कि हम पूरी ताकत के साथ धर्मो प्रौर जातियो के वीच मौजूद भेदभाव 
को वना रहने दे। हमे यह्‌ भेद-माव समाप्त करने कौ कोशि्नर्नेही 
करमी चाहिये । फूट डालो भौर राज करोदही हमारा किद्धात होना 
चाहिये 12 भ्र ग्रेजो के इस स्िद्धाते ने िदू-मुसलसानो को प्रलग-थलग 
कर उन्हे एक-दूसरे का दुश्मन बना दिया । सामान्य हिदू को इस्लामसे 
घृणा नही थी भ्रौर न सामान्य मुसलमान को हिद्र घ्मसे! यदि यह 
धुरा भाव विघमियो के भरति होतातो म्रग्रेजो के प्रति क्यो नही हुश्रा, 

जौ विघर्मीं ्रौर विदेशी होते हुये मी दोनो घर्मो के ्रनुयायियो कां 
उत्पीडन कर रहे थे, उनका शोषण कर रटहैथे। इस नीतिं के चलते 

स्थिति यहा-तक पहुंची कि 4-4-1939 कौ दित्ली मे मुस्लिम लीग के 


2 यजस्थान पत्रिका, पृ 7, दिवाक {1-7-89 
2 उद्ूत, रजनी पाम दत्त, प्रजि क भासत, प्‌ 463 
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भातीय श्रधिवेशन की श्रष्यक्षता करते हए मसरुदावाद के राजा ने स्पष्ट 
घोषणा कौ कि “करोडो (बनिया) को यह्‌ जान लेना चाहिये कि वह्‌ 
समुदाय जिसने कभी भ्राठ सिपाहियो के बल पर भारत जीता था, श्राज 
भी ग्रपनी शते मनवा सकता है “.. “. विशव इतिहास मे इस मुस्तिमि 
समुदाय कौ भ्राज भी एक भरमिका है रौर यदि शोर मचाने वासे कलम 
सीट, जसे कि हिद दै, हमारा विरोध करने का साहस करते हतो 
उनका नामोनिशान इस दुनिया से मिटा दिया जायेगा 11 


1257 के प्रथम स्वतव्रता-सप्राम ब्रग्रेनोके प्रति घणा की ञअ्भि- 
व्यविति था । जिस प्रकार श्रग्रेजो को गाजरमूली को तरह काटा गया, 
उससे उनके मन मे भारतीय इतिहास श्रौर सस्कृति को सममः कर श्रपने 
हित साधने का विचार श्राया। श्र ग्रेन भारत को छोडना नही चाहते 
थे 1 दोहन का जो क्षेन उन्हे यहा मिला था, वह्‌ भ्रन्यन कही सम्भव नही 
था । भरत. उन्होने ग्रपनी सत्ता बनाये रने के लिये भारतीय इतिहास, 
दशन, धरम, रीति-रिवाज श्रादिका गभीर प्रध्ययन किया ।” ब्रिटिश 
शासको ने महसूस किया कि यह विद्रोह भारतीय धर्म, रीति-रिवाज अर 
इतिहास से उनकी ग्रनभिज्ञता कै कारण हृभ्रा। उन्हे यहभीलगाकि 
कि जब-तक मिशनिरिमो को भारतीय सामाजिक ढाँचे की कमजोरियो 
का पता नही चलेगा, तव-तक यहा केलोगो केमनमे ईसाई धर्मके 
प्रति भ्रौर उसके माध्यम से साम्राज्य के श्रत श्रद्धा नही जगारईजा 
सकती 2 मेक्समूलर ने इस सदर्भ मे यह मत प्रकट किया करि “ईसाई 
धमं प्रचारको के लिये धर्मरथो का सही ज्ञान पराप्त करना उतना ही 
भ्रनिवाये है, जितना कि किसी सेनापति के लिये शत्रु देश की जानकारी 
दासि करना 13 श्रग्रेन शासक इस निष्कर्षं पर पटुचे कि मुसखलमानो 
को विदेशी श्रौर बिधर्मी करार देकर हिदुत्रो के मन मे उनके प्रति धृणा 
मर दे । भ्रपनी सस्कृति श्रौर धमे का प्रचार श्र ब्रनो सहृदय ग्रौर विण्व- 
वधुत्व के रुप मे विया । जिससे ईसाई मिशनरिया सम्पूर्ण मारतमे फल 
गई प्रौर भ्र ग्रेन शासको के प्रति प्रतिष्ठा-माव जागृत करने लगी । 


1 
1. भ्रमा दीरित-साप्रदापिक्ता का एतिहासिक सदमे, प 87 

2. रामशरणा णर्मा- प्राचीन भारतीय राजनीत्तिक विचार एव सत्याये, ¶ 1 
3 रामशरण॒ शर्मा प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एव सरस्याय, प 1 


1857 के स्वाघीनता-सग्राम मे हिद राजाश्नो की स्वामिभक्तिसे 
्र रेज बहुत प्रसन्न थे ! इसलिये उन्होने मुसलमानो को श्रपने ब्रत्याचारो 
का कद्र वेनाया । इसके मूलमे दो कारणा ये । पहला यह कि, भविष्य मे 
मुसलमानो की दुर्दशा देखकर प्रन्य कोई धर्म भ्रप्रेगोकां विरोध करने 
का साहस नही वरोर सकेगा 1 दूसरा यह किं हिद उनके स्वाभिभक्त वेने 
रहेगे । परिणाम यह हुभ्राकि विद्रोह के तुरत वाद मुसलमानोको 
सुताया जाने लगा, बडे पैमाने पर उनकी जमीन-जायदादं छीनली श्रौर 
हिदुद्रो को श्रषना प्रिय पात्र धोपित कर दिया !'1 मुस्लमानो का भया- 
नके दमन किया गया । भ्रकेले दिल्ली मे ही सत्ताईस हजार मुसलमान 
को फासी पर लटका दिया गया } इस दमनं श्रौर प्रत्याचारे ने मुसलमानो 
को चूर-चूर कर दिया) उनके मनसेम्रप्रेजौके प्रति कमव हिदुश्नो के 
प्रति ग्रधिक घृणा का भाव उत्पन्न हूग्रा । उन्हे साफ दिखाई पड मया 
किजोहिदर राजा श्रग्रेजो से मिलकर मुसलमानो पर अत्याचार करा 
सकते है, वे उनके सुहृदय कभी नही हो सक्ते । हिद राजा श्रौर उनके 
मनसंवदारो के मनमे मुसलमानो के प्रततिजो शवू-माविथा, उसीफी 
परिएति इस समय साकार हुई ) वे यह भूल भये कि मुंस्लभानौसे 
श्रधिक श्रत्याचारी श्र म्रेज है, जिन्हे एक बार प॑र जमाने के वाद उखाडना 
कठिनं होगा ! ्रापसी कलहं श्रौर ईर्प्या के वातावरण मे नडा गया-- यह्‌ 


स्वाधीकता-सग्राम श्रसफल हुमा, जिसका श्रसीमित लाभ अ्रग्रनो 
ने उठाया } 


श्र ग्रजोके प्रिय पात बने हिदु्रो ने जब आर्थिक लाभ प्राप्त कर 
रागे बढना शुरू किया श्रौर एक शक्ति करूप मे उभरने लगे, तवभ्रग्रेनो 
को भ्राखो मे खटकने सगे । उस शित्त को कम करन कं लिये उन्होने 
्रवसर की तलाण से बैठ मृसलमानो पर यवरद्हस्त रख दिया । भरग्रेजो 
ने हिद पर इसलिये छपा कौ थी कि वेकमी विद्रोह नही करेगे, 
इसलिये नही करिवे आगे कडने लगे । मुक्षलमानो का उपरी वर्गे भी, 
जिसका मुख्य भ्रावार बडे जमीदारो मे धा, व्यापारिक ओरौर भ्रौद्योगिक 
पृजीपत्ति-व्गं को उन्नति देखकर खुश नही हरा, क्योकि उसे एेसा लमत्ता 
था कि यह्‌ उन्नति हिदु्रो की या “हिदू-नियो की उन्नतिहै। इसैवे 
बडी खत्तरनाक स्थिति मानते थे “2 राष्टीय श्रादोलन मे साम्प्रदायिकता 


1 विपिन चद्र--ाधुनिक भरत, १. 128 
2 रजनी पामदत्त--म्राज का मारत, पु 465 


^ 


के वीज वोने के लिये यह्‌ नीति ग्रविके कारभर हर्‌ । ^्रग्रेजो का शासन 
कायम होने से पहते भारत मे उस तरह्‌ के हिदू-मुस्लिम भगे कमी नही 
दिखाई दिये जंसे मगडे घ्र ग्रेजी शासन काल मे ग्रौर खासतोरसे सके 
प्रन्तिम दिनो मे देखने को भिले। किंसी एक रियासत कै साथ किसी 
दुसरी रियासत का सघपं भी हुमा ब्रौर कभी-कभी यह भी देखने म 
भराया कि एक रियासतत का णासक हिद है रौर इसरी का मुसलमान । 
रेकिन दसा कभी नहौ भ्रा कि इन सधरपो ने ह्-मुसलमान सधं का 
रूप लिया हो 1141 


्रग्रेन शासकोने इस प्रागकोश्रौर श्रधिक फैलाया। लगातार 
हिदू-मुसलमानो के वीच एक दीवार वनाये रखी, ताक्रि ये दोनो परस्पर 
मिल न सके । इसी सदरभ मे गम-दल वालो की भूमिका भी कों शरच्छी 
नही रही । उनके उग्र राष्ट्वाद ने साम्प्रदायिकता को उभारने मे कोई 
कमी नही छोडी । राजनीतिक दृष्टि से प्रगतिशील किन्तु सामाजिक दष्ट 
से घोर प्रतिक्रियावादी गर्मदलियोते पुनरुत्थान का जो वेत्ुका ढोल 
वजाया, उससे एक सम्प्रदाय भयकर नाराज हृग्रा । लाल-बाल-पाल तीनो 
ही कटर रष्ट्ृवादी श्रौर भयकर-पुनर्त्यानवादी थे । लाला लाजपतराय 
भ्रायं समाज के नेता ये, बाल गगाधर तिलक पक्के सनातनी श्रौर विपिन 
चद्र पाल कालीर्मा के उपासक ये। इनका कहना था--"हिद ध्मंही 
हमारी प्राकाक्षाभ्रो कौ पूति कर सकता है । रष्टीयता एक धम है भौर 
ईश्वरकोदेनहै।. उन्होने शिवाजी, गरापति, गोहृत्या विरोध भ्रादि 
के सामतवादी-सस्कृति कै हथियारो से पुजीवादी सस्कृति को पराजित 
क्रने की नाकामयाव कोशिश की 2 इससे यह स्पष्टहैकि ग्रगर 
तिलकं, विपिन चद्र पाल श्रौर लाला लाजपतराय वगैरह ने धार्मिक श्रीर 
सामाजिक मामलो मे वही रुख श्रपनाया होता जो नरम दल वालोनें 
ग्रपनाया था, तो सय्यद ग्रहमद अ्रौर शासकोका किसीभी प्रकारका 
विरोध मुसलमानो को भारी सख्यामे काग्रेस ते शामिल होने सेन रोक 
पाता 13 इसी भूमिका के कारणा लगातार मुसलमानो की सख्या काग्रस् 
मे षटती गई । प्रारभ मे मुसलमानोका भूकाव का्रेसकी भ्रोरया 





1. रजनी पामदत्त- प्राजक मारत, पृ. 462 
2 मब्यसाचौ--भार्त की स्वाधीनता का इतिहास, प 89 
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लेकिन 1893 के वाद उसमे यिरावट अ्राती गई। सुनिश्चितसरूपसे 
इसका एक खास कारण सर सय्यद प्रहमद वगैरह का ब्रिटिश शासको 
की क्रृपा से 1890 कै वाद होने वाले हिदू-भस्लिम दगो, गोवध विरोधी 
श्रादोलन, हिदौ-उद्‌ विरोध भ्रादि भी एक हद तक का्रस से मुसलमानी 
को श्रलग रखने मे सहायक हुये "1 


1905 मे बग-मग विरोधी श्रादोलन के बमात तके ही सीभित 
रहने के कारण अग्रेजोकी शक्ति ओर साहसम बढोतरी हुई} साड 
मिटो की सहु पर वम-भग श्रादोलन का विरोघ क्रनैकेलियेदटाकाके 
नवाब ससीमुत्ला को “भारत सरकारने कम व्याजकी दर पर 13 लाख 
रुपये का कज दिया 12 बग-मग का जोरद।र विरोध सारेभारतमे 
होता तो हिहू-मृस्लिम एकता बढती । साम्परदायिकता का भयावह रूप 
नही आ पाता । लेकिन इस श्रदोलन कै अ्रसफल हो जाने परे हिदू- 
मुसलमान विरौध उभरकर सामने अ्राये भौर 1906 मे “मुस्लिम लीग” 
कौ स्थापना ने साप्रदायिक विद्रप को भरपुर हवा दी । उयादात्तर मुसल- 
मानोकी भ्रास्था लीग कै प्रति होने लगी! धीरे-धीरे यहं ्राग जलती 
र्टी । दोनो धर्मो कै नेता भ्रपने नेतृत्व को बनाये रखने के स्यि धमेकी 
श्राडमे भ्रपनी कुर्सी के स्वप्न बुनन लगे । यह्‌ केहुनेमे भौ सकोच नही 
होना चाहिये कि स्राच्राज्यवादियो ने प्रपनी सत्ताकी बनाये रखनेके 
लिये सारे हिदुस्तानकोदोधर्मोमे वाट दिया ओर ढोनो धर्मोँकं नेता 
भी प्रतिष्ठिते कर दिये ताकि उनकी सत्ता सुरक्षित रहं सके } इस प्रकार 
साप्रदापिकतां का विप-वृक्ष फलता-फूलत्ता रहा । श्रौर भ्रपनी परेणानियो 
से ज्‌ रही भारतीय जनता इस चालाक येल से प्रनजान रहकर नेत्रो 
के स्वरमे स्वर मिलाकर भारत के लिये नही, धमं कै लिये मरने-मिटने 
फो तेयार हौ गई । हिद महासभा, राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ एव मृस्तिम 
लीग तथा जमात इस्लामी इन्ही नीत्तियो के परिणाम श्रौर सप्र 
दायिक चिद्रेप इस विपवुक्ष कै फल-फूल । यह्‌ साप्रदाधिक विद्रप 
लगात्तार फेस रहा है, इसकी जडं स्वाधीनता कै पश्चात्‌ शरीर भ्रधिक 
गहरी हुईं हैँ ! राम-जम्म भूमि, चाव्ररी मस्जिद, खालिस्तान एव अन्य इस 


1 अयोध्यासिह्--मारस बा मुक्ति सप्राम, प्‌ 224 
2 श्रयोभ्याहिह--मारत ब्य मुक्ति सप्राम, प 224 


प्रकार के भ्रादोलन साप्रदायिक विद्ेप को फैला रहे हँ । श्रौर सत्ता-वगं 


दलाल-महात्माश्रो को सरकारी सुविधा देकर उनसे श्राशीर्वाद लेकर 
मस्तहोरहाहै। 


स्रदायिकता के इस धृरितत प्रौर कुत्सित स्वरूप को जन-सामान्य 
तकले जानेकं लिये साहित्य ने महत्वपुरा कार्यं कियाहै। उर्दूके 
भतिष्ठिति कथाकार सहादत हसन मयो की श्रेष्ठ म्नौर प्रौढ कहानिया 
साप्रदायिक उन्माद श्रौर उससे उत्पन्न नारकीयता पर करारी चीट 
करती है! “खोल दो, एव टोवा ठेकसिह्‌” भ्रलग-ग्रलग सवेदना कौ 
कहानी है । दोनो मे इस स्थिति को श्रमानवीय वताया गया है । हिंदी 
मे यह कारय सर्वप्रथम प्रेमचद ने किया । मेमचद कं समय मेजो साग्र 
दायिकता थी, उसके लिये उन्होने सामजस्य का रास्ता पकड़ उसके 
समाधान खोजे श्रौर यह्‌ स्पष्ट किया कि सवाल हिद मुस्लिम का नही 
है, सवाल है भ्राथिक स्वाधीनता का जो चिना राजनीतिक स्वाधीनता कं 
सभव नही है । जव-तक आधिक स्वाधीनता नही भिलेगौ, तब-तक हद्‌ 
मुस्लिम प्रापसं मे लडाये जाते रहेगे । अतः वे उपन्यास-कहानियो मे 
साप्रदायिक समस्या को उस तरह नही उभारते जिस तरह बादमे 
9 ने उभारा ह । प्रेमचद हद मुसलमानो को समानता की ष्टि 

देखते थे । 


परेमचद के बाद उभरे कथाकारो ने इस समस्याको यथार्थवादी 
ढगसे चित्रितकिया।वे साप्रदायिकता पर प्रहार करते हये उन कारणो 
को भो स्पष्ट करते है, जिससे यह समस्या श्रपने भयावह रूपमे उभर 
रही दै । यशपालने वैज्ञानिक तरीके इसे उभाराटै। हत्याभौर 
परागजनी करा सहारा लेकर धमं जिस प्रकार फल-पूल रहा है, यशपाल 
उस पर्‌ प्रहार करते है । क्षुद्र राजनीतिज्ञ श्रपनी प्रतिष्ठा लिये धरमके 
जिस धिनीने स्प की वकालत कर रहे है, वह धर्म जनता का धर्म नही 
हा सकता । शासक-व्गे घ्म का सहारा लेकर जनादोलन कुचल र्हा 
था । भ्रपने प्रसिद्ध उपन्यास “मूढा सच" मे वे कहते है-- “क्यो कि श्रग्रन 
शासक इस वात को सुव भ्रच्छौ तरह से जानते थे कि सव ्रणासन- 
व्यवन्याभ्नो को नोव सामाजिक भ्रमि व्यवस्या पर ही होती है, किसानो 
कोश्रोरतिसरकारपरश्राते सकटको टालने का फिलहाल यही उपाय 
होसक्तारै कि वै श्रपनी समस्या को साप्रदायिक भगो मेभ्रूते 
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रहे 1"! धमं की शक्ति से शासक-व्गे भी परिचित था ग्रौर हमारे रणष्टरीय 
नेता भी } इसलिये उन्हौने अ्रपने लाम के लिये धर्म का भरपुर उपयोग 
किया । हद्‌ महासमा ग्रौर जमाते इस्लाम के अन्दर ्टुटमेये नेता नही 
थ, बल्कि बड प्रौर्‌ सम्माननीय नेताथे, जो जानतेयथेकिधर्मकेनाम 
पर भोडदकट्ठी की जा सकती है, उस भीडको श्रपनेलाम केलिये 
सचातित श्रौर नियच्रित भी किया जा सकता है । त्रिटिश-शासको ने इस 
स्थिति. का लाम उठाया । उन्होने राष्टरीय नेतृत्वमे दो भेद कर सदेव 
ग्रन्तर बनाये रखा । हिद नेतृत्व भ्रौर मूस्लिमनेतत्व प्रग्रेजो को फूट-परस्त 
नोतिकाही परिणाम था। यशपाल ने इसे यथार्थवादी रूपं मे चित्रित 
कियाहै। 


स्वाधीनता पूवं साप्रदायिक दभमोके द्वारा स्वाधीन-भारतत की 
"तमसं का चित्रण भीष्म साहनी ने अ्रपने उपन्यास "तमस" मेक्तिया 
हे । उपन्यास मे व्यक्त साप्रदायिक उन्भाद का केन्द्र-विन्दु वहु विचार 
है, जो डिप्टी करभिश्नेर रिचडंस श्रपनी पत्नी लीजासे कहता है-- 
"हुक्मत करने वाले यह्‌ नही देखते किं भजा मे कौन-सी समानता पाई 
जाती है 1 उनकी दिलचस्पी तो यह देखने मे है किं वे किने-किन वातो 
मे एक दुसरे से श्रलगरहैँ 12 ्रग्रेज इसं कोशिश मे रहे कि हिन्दु- 
मुस्लिम एकता कभो न होने पराये । इसके लिये उन्होने रसकं प्रयत्न 
किये } "तमसं" भे इडिष्टी केभिश्नरं कां टोडी कत्ता भरराद अली गरीब 
श्रौर सरल-चित्त नत्थू चमार को खरीद कर उसे सुभरं कंटवाताहै 
श्रौर मस्जिदमे पटक देता है, ताकि दगे भडके । रिचडंमस इसन्यूहुमे 
सफल होता है, जिसकी परिणति लगातार पाँच दिन हृश्रा नरसहार है । 
दसं नरसहार मे वेदभ, बेसहारा तथा राजनीति अ्रौर धमकीश्रागसे 
श्रनजान्‌ लोग भी जर्लकर मर गये । भीष्म साहनी "तमस" के माध्यम 
से उस भ्रधरकार कोद्र करना चाहतेहै, जो प्रग्रजो नेइसदेशमे 
फलायाथा। हमारे देण के राजनीत्तिक दलो का चित्र भी वेप्रस्पुत 
करते है, जहां क्रिसी चर्ख काठने, भाड्‌ देने श्रौर अपनी मेम्बरीकी 
चिता के ग्रलावा भ्रौर कुछ नही करते, लीगी मानते है कि काग्रेस 
हिन्दुश्रो की पार्टी है, उससे मुखलमानो का हित नही हो सकता, वानप्रस्थी 


॥ यशपाल--भूठा सच, पू 80 
2 मीप्म सा्हनी-दमस, पू 35 
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जी हिनदुश्रो को मुसलमानो के विशद भडकाते है श्रीर हथियार इकट्ग 
करने का श्राह्वान करते है । किसी भी दल का जनता पर सीधा प्रभाव 
नही दहै ।दगो को रोकने के लिये कोई दल सार्थकं प्रयास नही करता । 
जरनेल सिह जंसे ईमानदार श्रादमी की हत्या कर दी जाती है, भीष्म 
साहनी उस द्य को वडे मार्मिक ग से उभारते है-“साहिवान, मे 
प्रापे कहता हूं कि हिन्दू-मुसलमान माई-भाई है, शहर मे फिसाद हो 
रहा है, श्रागजनीहो रही है ओर उसे कोई रोकता नही । दिष्टी 
कमिश्नर भ्रपनी मेम को बाहौ मेलेकर वैडाहैश्रौरमे कहताहूंकि 
हमारा दुश्मन श्रग्रेजदहै। गाघीजी कहते है कि वही हमे लडाताह 
ग्रौर हम भाई-मार्है। हमेभ्रग्रेन कीवातो मे नही श्राना चाहिये । 
्रौरगाधीजीका फरमानहैकि पाकिस्तान मेरी लाश पर वनेगा। 
मेमौ कहता हूं पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, हम एक है, हम 
माद-भाई है । हम मिलकर रहेगे 1” (तेरी माँ की = आसपास खड 
लोगौमेसेएकने कहाश्रौर लाठी केएक ही भरपूर वारसे जरनैल 
को खोपडी फोड दौ 1 खड़ी कहां गई, श्रौर फटी 'हुई मूंगिया पगडी 
का गर्द श्रौर फटे हुये चप्पल कहाँ गये श्रौर फिकरा खत्म किये विना 
ही जहां जरनेल खडा या वही ढेर हयो गया ।*1 हिन्दू-मूस्लिम एकता 
कौ वात करने वाला, देश का विभाजन रोकने वाला, तथा श्रव्रजोकी 
कुटिल-राजनीति को पह्चानने वाला जरनैल उन्ही लोगो के दारा मार 
दिया गया जिन लोगो के द्वारा यह्‌ दगा हा । भीष्म साहनी “तमस 

मे साप्रदायिक दगो का जो चित्र प्रस्तुत करते है, वह्‌ हृदय विदारक दै । 
इस प्रकार के टश्यो की पुनरावृत्ति भ्रव देशके किसीभीकोनेमेकटी 


भीहो सक्ती है, होती रही है } 


शानी ने “काला जल उपन्यास मे भ्राजादी के वाद भारतम रह 
रहे मुसलमानो की प्राथिकदणाका चितव्रणकियादहै। इस उपन्यासम्‌ 
साप्रदायिक्ता प्रकारातरसे उभरकरं श्राई है, जहां मुस्तिम समाज 
प्रपनी र्दियो मे जक्ढा रहकर श्रणिक्षा, गरीवी भ्नौर भ्रसाध्यरोगोका 
शिकारहो गयाहै। वस्र ही नही इस प्रकार की स्थिति सम्पण मारत 
मदेोजा सक्तीहै! मस्तिम नेतृत्व ने इतने लम्ये समय वे वादभी 
श्रपने समाज गो चौदह्वी णताब्दीसे भागे नही भ्राने दिया ।भ्रध- 


१ 
1 मौोप्म काहनी- तमस, पृ. 128 
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निश्वासो, कुप्रथाग्नो भ्रौर रूडिगत मान्यताग्रौ का वितान तानकर 
मुस्लिम नेता आरामसेसोरहैहै। साप्रदायिके दगोमे जौ मुसलमान 
मरते दैवे वही गरीव खोग होतेह जिन्हेदो समयकीरोटीभी वही 
मिल पाती! एसे लोगो कै लिये पाकिस्तान बनने मौर न बनने से कया 
फक पडता है ? इस उपन्यास का प्रतिनिधि पात मोहसिन अपने मोह 
भगवे सदर्थंमे वन्वन से कहता है “म्रपने को श्रच्छी तरह ट्टोलेकर 
देखो तौ तुम खुद भी स्वीकार करोगे । क्या हम्‌ सब लोग यह लादे 
हुये मुगालते मे नही जी रहे । भ्रौर जिते तुम राष्ट्रीयता श्रौर ईमानदारी 
समम रहे हो, क्या वह्‌ सिफं मजन्रूरी नही है ।"1 शानौ ने इस समस्या 
को श्राथिक रूप से प्रस्तुत कर महूत्वपूरं कार्यं किया है । 


हिन्दरू-मुस्लिम राजनीति, पाकिस्तान का उदय तथा हिन्दुस्तान मे 
बचे मृसलमानो को ओ्रथिकं स्थिति को राही मासूम रजाने “प्राधा 
गाँव” उपन्यास मे चित्रित कियाहै। शश्राधा गव" मेवे स्थितियां भी 
वताई गई है, जिनके कारण पाकिस्तान बना! सदियोसे साथ रह रह 
लोगो को साप्रदायिक श्राधार पर रबारकर हत्या श्रौरश्रागजनीकौ 
राजनीति के द्वारा पाकिस्ताने वनाया गया) वास्तवमे, मुखलमानो 
की, विशेषकर साधारण किसान, मजदुर म॒सलमानो कौ ईइच्छाके 
विपरीतं पाकिस्तान बना! “राधा गवि” का मिकदाद कहता है-- 
"टेम ना जाये बाले है कही । जगयेडउ लोग जिन्हे हल बेच से णरम 
अतीरहै) हम तो किसान रहै, तन्न्‌ भार) जहाँ हमारा खेत, हमारी 
जमीन तहां हम ।“2 बावजूद इसके पाकिस्तान बना, हिन्दु-मुस्लिम 
सस्कृति पर प्रहार किये गये, धर्मं के नाम पर वनने वाले पाकिस्तानेके 
लिये श्रषतेही मार्द्बहिनोका खून वाया गया! अ्रमीर पाकिस्तान 
भे भीश्रमीरदही रहे रौर गरीब जसे य्ह नारकीय जीवनलजी रहै ये, 
वैसे ही वहु रहे । इस नर-सहार ने भ्रापसी धुरा के अलावा श्रौर कुद 
नही दिया । राष्टरू-विभाजन श्रौर नमीदारी-उन्मूलन के बाद ग्रगोल्ती 
मे साप्रदायिक दगा हमारी घम्‌-निरपेक्न शासनव्यवस्था का मजाक है । 
रष्हीतेश्रापे गाँव कौ कथा यानो मसलमानो कौ मानस्सिक, श्राथिक 





1 शानी--कालश जल, पू 301 
2 राही मासूम रजा-माधा गाव, पु 355 
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प्रौर सामाजिक स्थिति को कथा क्हीहै। श्राजादी के वाद श्रौ्योग- 
करर के कारण गाव प्र जो दवाव पडा, राही उपे गगोली के माध्यम 
से चित्रित करते है । 


रेणु ने “परती परिकथा", रामदरण मिथ ने “जत टूटता हुम्रा^ 
शिव प्रसाद सिह ने “ग्रलग-प्रलग वैतरणी” श्रौर भेरव प्रसाद गुप्त ने 
“सती मेया का चौरा” श्रादि उपन्यासो मे इस समस्या के यथार्थ स्प 
को चित्रित किया है। एक प्रकार स उपन्यासकारो ने ग्रपने उपन्यासो 
कै द्वारा साप्रदायिक समस्या कै कारणो की तलाश कौ है! एक 
सवेदनशील सर्जक कौ सार्थक पटल है यह, इसलिये महत्वपूर्णं भी है । 
लगातार बढती जा रही साप्रदायिकता के मूल मे श्राथिक शोषण से 
त्रस्त जन-समुदाय का प्राक्रोण है, जिसे सत्ताधारी श्रपते हित मे धरमग्धि 
वना देते है । राजनेता धमं की इस गोली को उन्ही को दैकर सुला देते 
ह मरौर फिर निश्चित हो शोपणा करते है । जनता मे व्याप्त प्रशिक्षा, 
भ्र ध-विश्वास एव निर्धनताके गदो को तोडे चिना इस समस्या पर 
नियत्रण नही किया जा सकता । 


राजादौ के वाद के लेखको ने इस समस्याके पि कौकूर 
स्थित्तियो को पहचाना श्रौर उन्हे वेनकाव करते हुये भविष्य के लिये 
समाप्त करने का श्राह्वान किया । 
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साहित्यकार की राजनीतिक भूमिका 


साहित्यकार कौ राजनीतिक भूमिका पर विचार करन से पहले यह्‌ 
स्पष्ट होना चाहिये कि साहित्यकार समाज का एक एेसा प्राणीदहै, 
जो जीवन-जगत की विसगतियो को पूरी तरह देखता है, उन्हे जीता है 
श्रौर विना किसी कटौती के ईमानदारी से उन्हे चित्रित करताहै। 
भ्राम ग्रादमी से वह कही श्रलगरहै, तो सवेदनणील च्टिके कारणजो 
उसे श्राकुलता के साथ लिखाती है, जन-जीवन कौ बारीक स्थितियो 
को उभारतो दै श्रौर सम्बन्धौ की सूक्ष्म प्रौर जटिलं समस्याश्रोको 
सूल ऋाती है । 


प्राम ्रादमी श्रौर साहित्यकार का ग्रलमगाव इसमश्र्थमेनत्हीरै कि 
वह्‌ कोई विशिष्ट व्यक्तिरै, सभाजका श्र्तगश्रग है, स्वोच्चिहैया 
देनन्दिनि-जीवन की मारामारी से ऊपरहै। साहित्यकार को विशिष्ट 
दर्जा देने के प्रचारमे उसे समाजसे काटने का षड्यत्र छिपाहुम्ाहै। 
इस पडयत से पुरी तरह सावधान रहकर ही साहित्यकार समाजकरा 
भ्रभिन्न श्रग बना रह सक्ताहैश्रौर अपनी अ्रनुभूतिको सघनताके 
दरार भ्राम म्रादमी कौ परेणानियो का मामिक चित्रण कर श्रपने युग 
को प्रामाशिक साटित्य रच सकता है ) इसलिये वह्‌ त्राम-्रादमी होत्ते 
हये भी श्रपनी स्वेदना के कारणा उन चीजो को मली-प्रकार पहचान 
लेतादहै, गो हरेक कै वस की बात नहीहै। 


साहित्यकार को समाज सेकाटनेका उसे अ्रलग थलगकरनेका 
जब पर्दाफाश हो गया, तव यह्‌ भी निश्चित हो गया कि सामाजिक 
परिवतेन मे साहित्यकार की महत्वपूरण भूमिका है रीर सामाजिक 
परिवतन का भ्र्थ राजनीतिक सत्ता परिव्तंन ही होता है-यह्‌ बात 
क्सीसे दिपी हुई नही है 1 सत्ता पर जो लोग वरे ह, स्वाधीन भारत 


<? 


# क 


क चालीस वर्पो मे शवले भते ही बदली हो, उनके करूर श्रौर हिंसक प्रजो 
म कोई परिवर्तेन नही हप्र । समयकेसाथ वेश्रौर मी हिसक होते 
गये । भोली जनता को शिक्षा प्रौर रोजगार के मौलिक श्रधिकारोमे 
वचित क्रिया जाता रहा, ताकि वह इसी प्रकार वधुभ्रा बनी मूक पशु 
कौ तरह हर पाच साल वाद प्रपने पेट को सलवटो को श्रमदेखा कर 
गिद्धोको मास्खानेका ग्रधिकारदेदे। 


इन भयावह स्थितियो मे साहित्यकार कौ राजन तिक भूमिका तय 
दती है। वह तय करता हे किश्नीकात वर्माकी तरह प्नापातृकालकौ 
जननी के भापण लि, उन्हे कुर्सी दिलाने के लिये पोस्टर तैयार करे, 
नारे लिव ग्रौर साहित्य के नाम भडेती करे या श्रजञेय की तरह प्रमि- 
जत्य मौन धार कर ते या नागान, त्रिलोचन, मुक्तिवोध, घू्मिल, 
केदार नाथ ग्रग्रवाल, रागेय राघव, राम विलासशर्मा श्रौररेणु की 
तरह भ्रपनी राजनीतिक भरुभिकाका ईमानदारी से निर्वाह करते हये 
समाज को वताये कि सत्ता के दलालो की धिनौनी चालते राजनीति मही 
ह सकती । साहित्यकार जनता के सुख-दखमे भागीदारी कर उसके 
जनतात्रिक ब्रधिकारो को दिलाने के लिये उसे सचेत बना शोपण- 
विहीन समानके निमि के लिये एसी सरकार की स्थापनाके लिये 
सवत करता ६, जहां श्रन्याय, भ्रत्याचार बिल्कुल नही हो । श्रोचे 
भरलोभन श्रौर दमन के भय से वह्‌ श्रपने मागे से विचलित नही होता । 
यत्कि जंये-जंसे दमन वदते है, वहं ग्रौर जुभारू होता जाता है । इसलिये 
कि वह्‌ मानता है कि उसकी राजनीति वहुजन कौ राजनीति है, श्रसली 
राजनीति दहै । इसी वर्प सपदर हाशमी कौ शहादत ने यह्‌ दिखा दिया 
रै कि दमन भ्रौर श्ररयाचार के बल पर प्रादोलनोको दबायानहीजा 
सक्ता! सप्दरक्ी हत्या के विरोध मे जिस प्रकार साहित्यकार, 
राजनीतिज्ञ श्रौर जन-सगठनो ने हत्यारी सरकार के विरुद्ध श्राक्रोण 
व्यक्त व्या है, उससे सावित हो गयाहै कि सरकारी-गुडे इस प्रकार 
को राजनीतिक हत्या करके बहुत दिनो तक सत्ता-भोग नही कर सकते । 


. इन स्यितियो मे साहित्यकार की भूमिका श्रौर भी ज्यादा महत्व 
पण हो गईदै। सरकारी प्रचार-तथ भौर सखो की पत्र-पत्िकाये जित 
भाषा प्रीर मुहावरेका प्रयोग कर रही है, उनके मूल मे धिपे मतव्यौ 
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पर प्रए्न मडरने लगे है ) समजवाद, प्रगति, धर्मनिरपेक्षता, परस्पर- 
स्नेह, देण की अखण्डता एव स्वच्छ समाज के निर्मणि के नारे उन 
लोगोकै द्वारा भौ लगायेया लगवाये जा रहै है जो मूलत इनके 
वियेधीरदैश्रौरवियेध मे ही श्रपनी सुरक्षामनेवेठेहै। इसप्रकार 
यह्‌ जो स्थितिर्या है इनका विरोध सगरित राजनीति द्राराही सभव 
है ! वह्‌ सगटित राजनीति किसानो रौर सर्वहारा-वगे कै ग्रलावा किसी 
को नही दहो सकती । यही वहु वगेहैजो परिवतन की इच्छा रखतादहै, 
उसके लिये हर बलिदान देने को तैयार रहता रहै । इसलिये साहित्यकार 
जव-तकं इस वे से नही जुडेगा तब-तक वह किसी प्रकार के परिवतंन 
को श्रमलीजामा नही पहना सकता । केवल मघ्य-वगं प्रर लिखकर, 
उस्केदुख मौर कूठाभ्रो को चित्रित केर हमं अपनी राजनीतिक सेम 
को दछिपाति है 1 यहद्‌खंश्रौर कठाभ्रो कां जनक कौनदहै, बैर उस 
प्नौर इणारा किये साहित्यकार अपनी जिमभ्मेदारियो से बच नही सक्ता 
प्रयोगवाद तथा नयी कविता से लेकर भ्राज तक ये साहित्यकार सस्कृति, 
नैतिकता श्रौर ्रादशे का श्रम उत्पन्च कर उन ताकेतो को प्रध्रयदे 
रहे है, जो शोपक-सत्ता की जडं सीचती है । मृक्तिबोध ने बहादरुरी के 
साथ इन शक्तियो का मुकावला किया \ कविता, कहानी, उपन्यास एव 
डायरी मे उन्होने प्रगतिशील शक्तियो को प्रतिष्ठित किया । 


मघ्य-व्गे के स्वकेद्ित ससार की उव, घुटन ग्रीर पीडाका चित्रण 
करने वलि साहित्यकार के अलावा दुसरी घाराभी थौ जो छायावाद- 
कालमेभी श्राकाणचारी न होकर, धरती के यथाथे श्रौर राष्ठीयताके 
पीते मात्ती स्ही। चादमे द्वितीय विष्वयुद्धके समय मजदूर-किसानो 
को संगठित होने श्रौर अत्याारी सरकार को उखाड फेकने का श्राह्लान 
करती रही । यह्‌ कव्य-धारा भारतंदु ने शुरू की थी, लिन्होने सामती- 
वैभव के गुणगान कै विरोध मे साहित्य को जनता के वृहृत्तर सुख-दु ख 
से जोडा भ्रौर श्रग्रेजी दासताके विरुद्ध जन-जागरण कफिया। यही 
कोन्य-घारा "'प्रमत्तिवाद" मे श्राकर फसी-फूली । भारतेदु से आरम हु 
यह काव्य-धारा जिस रूपमे विकसित हई, वहु साहित्यकार की राज. 
नीत्तिक भूमिका का ज्वलत उदाहरण है! इन साहित्यकारो के समक्ष 
एक निश्चित लक्ष्य था, भ्रभ्रेजी सरकार के खिलाफ जनमत तैयार 
करना । राजनोतिक लाभे सेनाया किसी प्रकार के सममौते करना 
इन्टोने नरी सीखा था, यही उनकी राजनीत्ति यी, जो स्पष्टंथी। 


9 


इसलिये प्रेमचद ने चालीस वं कौ चदती उन्न मे लेखन काय को वधन 
मत करने के लिये सरकारी नौकरी श्रौर वाद मे “रायसाहुवी" दोडी । 
इन्हे सरकारी रायसाहवी श्रौर उसके वैभव से जनता कै वीच रहुकर 
उनके सुख-दु ख मे हाथ वटाना धिक च्छा लगा। ्रानादी कै वाद 
भी वह धारा भली नही है। कविता श्रौर कथा-साहित्य दोनो मे यह्‌ 
धणं रूप से उमरकर श्रायी है । जनता को भ्रनदेखा कर श्रपने हीदुख 
भ इवे साहित्यकारो के लिये यह साहित्य उस चुनौती के रूप मे रहा 
है । लघु-पवरिकाम्नो का काशन, नुक्कड नाटक, मुक्कड कवि-सम्मेलम, 
पोस्टर ग्र श्रन्य ्रनेक नन-युलभ साधनो से इन साहित्यकारो ने 


सामाजिक यथां से मुह मोडकर व्यक्ति-यथा्थं का चित्रण करता दै, 


परेमचद के वाद यह्‌ काम यशपाल, भ्रमृतयय, रागेय राधव, रेणु, 
नागार्जुन, धूमिल, त्रिलोचन, केदारनाथ ग्रग्रवाल, मुक्तिबोध एव शमशेर 
बहादुर सिह ब्रादिने पूराकिया। सही राजनीतिक समः को इन्टोने 
दुनिया के सामने रखा, सही भ्रौर गलत राजनीति काञ्मतर एव उसके 
परिणाम स्पष्ट विये। साथ ही यह भी बताया कि लेखक मे जव 
विचतन होता है, तव उसको रचना भी जवावदेजातीहै। रेणु ने 
प्रपते प्रारभिक उपन्यासो ग्रोर कहानियो मे जिस दुनिया का निमि 
क्रिया, वह्‌ यथार्थं प्टि का परिणामरहै, परन्तु म्रतमेवे जिस श्रकार 
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रोमानीयत के शिकार हूये है उससे रचना का महत्व कम हुग्रा है । 
दूसरी श्रौर यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, नागार्जुन श्रादि के उपन्यासो 
मे समस्या जिस रूपमे उठी है, समाधान भी उन्ही के श्रनुकलदहै। ये 
लेखक चूकि वैज्ञानिक विचारधारा से लस है, श्रत चिचलन भी 


नही है । 


साहित्यकार समाजे का चित्रही प्रस्तुत नही करता, बल्कि वह 
भविष्य केलिये श्राशाका दीप भी जलातादहै, इसलिये उसको समभ 
भ्रौर उसके द्वारा निर्मित ससार दूसरो के लिये प्ररणास्वोत रहे-तभी 
उसको साथकता दहै । रूसी क्रातिमे ^मां"कीजौ भूमिका, वह्‌ किसी 
से छिपी नही है, भरत साहित्यकार अपनी रचनाग्रो के हारा इस सामती- 
पूंजीवादी सरकार की क्रुरताग्रो का चित्रण कर सादहित्य को परिवत्तेन 
का सशक्तः माध्यम बनाये--यही उसकी राजनीतिक परिपक्वता कां 
प्रमारा होगा । 


साहित्य सामाजिकं परिवेतेन का माध्यम बने, माननीय सम्बन्धो 
की सवेदनशोल दुनिया का निमि हो, अमानवीयताये समाप्त हो- 
यही तो साहित्य का उदेश्य है । जो लेखक इस प्रकार का साहित्य रचता 
है वह्‌ श्रपनी सही राजनीतिक भूमिका निभातादहै। मरत राजनीति के 
नाम पर डरने श्रौर गलतफहमी पालने की श्रावष्यकता करटा है ? 


{1} 
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अतीत ओर वतमान की रोमानी व्याख्या 


खडी बोली के विकास मे जिन साहित्यकारो का विशेप योगदान है 
उनमे जयशकर प्रसाद का नाम प्रद्वितीय है । खडी बोली के प्रथम महा- 
काव्य “साकेत” कौ भाषा को "कामायनी" मे लाक्षशिक श्रौर परिवद्धित 
कर उन्होने श्रनुपम कार्ये किया) , कामायनी” की भाषा प्रौढहैजो 
प्रसादजी के गभीर भ्रध्ययन ग्रौर चितन का ही परिणाम है । खडी बोली 
को यह प्रौढता ही उसे श्रागे चलकर जन-भाषा का सम्मान देती है। 


जयशकर प्रसाद मूलत कविथे, ्रगर इस वात को हम मानते हँ 
तो उनके नाटक, उपन्यास भ्रौर कहानियो को हम निष्चित तौर पर 
दवितीय कोटि मे रखने का जान-वभकर प्रयास करते है। इसके साथही 
उनके निबन्ध, जो एक सधे भ्रालोचक के साहित्य सम्बन्धी विचारहै, 
उन्हे कहा भ्रौर किस कोटि मे रसे इस तथ्य को केवल कवि-स्वलूपके 
भति श्रभिभूत विद्वान भूल जाते है या भरलने का चालाक प्रयत्न करते है । 
शायद इसलिये कि कान्यकेकषे्रमे उन्होने प्रसादनी की जो मूति तयार 
की है, वह श्रन्यक्षेवो मे कर स्वते ही ध्वस्तहो जाती है। प्रसादजी 
स्वय स्व-मूति-मजन करते हुये कहते है “समाज से डरो मत । श्रत्याचारी 
साज पाप कहकर कानो पर हाय रखकर चिल्लाता है, वह पापका 
शब्द दुसरो को सुनाई पडता है, पर वह स्वय नही सुनता । ्राभ्रो चलो, 
हेम उसे दिखा दे कि वहु श्रात टै 11 


एतिहासिक घटनाग्रो के प्रति प्रसादजी का मोह श्रधिक है । उनके 
माध्यमसेवेश्रतीत की व्याख्या कर वतमान के सिये प्रेरणा देते हँ । 
सामाजिक-सम्बन्धो के चिघ्ररमे मी उन पर वही एेतिहासिक्ता श्रौर 


स 
1 भ्रसाद क्यो सम्पूणं कदानिया--विजया, ¶ 241 
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उसका मृत~प्रादशे हावी रहता है ! इसलिये वे श्रपने समय कै कठोर 
यथाथसे ग्रसे म्‌दलेतेह या पलायन कर उसे अ्रनेजान ही रहने देते 
है 1 जिस भ्रतीत मे उन्हे गौरव दिखाई पडता है, उसो भ्रतीत की व्याख्या 
के सिधे यशपाल ' दिव्या” लिखते है, चैकिन उन्हे त्तौ वह नारी परतच्चता 
भ्रौर करूर ्रत्याचार हौ दिखाई पडते दै । नारी को स्वतव्रताको केद 
करने के लिये तमाम तरह के सामती पड्यत्र कयि जाते है धर्मं ग्रौर 
सस्कृति पै नाम पर उसके साथ श्रच्याचार होते है । ब्राह्यणो कै श्रष्टता, 
क्षत्रियो की वीरता श्रौर धर्मं कौ पवित्रता ‹ दिव्या” को वेश्या वना देती 
है 1 यह्‌ यथाथ था, जिसे प्रसादजी आंखे चुराये शिखर-शोमा का वणेन 
करते रहे । यह श्रादशं के प्रति मोह्‌के कारण है । जिस समय प्रसादजी 
लिख रहे थे, उसी समय, उसी नगर मे प्रमचद भी लिख रहे थें । लेकिन 
दोनो मे जमीन-भ्रासमनि का श्रन्तरहै। एक प्रादशं की नकली दुनिया 
का चित्रण करते प्मौर दुसरे यथाथं का मामके चिनण । यह श्रन्तर 
सामाजिके विसगतियो कौ सूक्ष्म पकड श्रौर सक्षम ्रभिन्यक्ति का 
ग्रन्तर है । 


“ग्राम” (1911) प्रसादजी कौ पहली कहानी है । जिसमे एक 
महाजन जमीदार की सारी जमीन हडप जाता है ) श्रन्त मे उस महाजन 
कां बेटा मोहनलाल कई वर्पो बाद गाव ्रातादहै, तो उसी जमीदारकी 
पत्नी से भेर होती है, जो श्रपनी गरीवीके दिन पासके गावमे कार 
रही थी 1 जमीदार की पत्नी रातमे महाजनं मोहनलाल को ब्रपना 
ग्रतीत बताती है, उसे नही मालूम किं मोहनलाल निदयी कुन्दनलाल का 
वेटा है} लेकिन प्रसाद का प्रादशे मोहनलाल पर भूतं की तरह चढ 
जातादहै “एकस्त्रीकी क्था सुनकर मोहनलालकोवबडा दुखहुश्रा। 
रातत चिकशेप नीत्त चुकी थी, श्रतं रात्रि यापन करके, प्रभात मे मलिनं 
तथा पश्चिमगामौ चद्व का भ्ननुसरण करके, वताये हुये परथ से वह्‌ चले 
गये । पर उनके मुख पर विषाद तथा लज्जाने श्रधिकार कर लिया था। 
कारश यहं थाकिस्त्री की जमीदारौ हरणा करने वाले, तथा उसके 
प्राणश्रिय पति से उसे विच्छेद कराकर इस्र भाति दु ख दैने वाते कन्दनल्मल 
मोहनलाल वै पिताथ।"1 यह कहानी यद्यपि प्रसादी की पहली 
कहानी है, तथापि बाद की कटानिया का उत्स इस कहानी मे निहित 


 प्रखादको सम्पण कहानिपां विजपा, प्‌ 22 


दे । उनमे जो श्रतीत के प्रति मोह दै, वह भावुकता प्रदान वरता है । 
इसी भावुक स्थिति मे कहानी का अरन्त होता है । मोहनलात नही जानता 
थाकि जिस ोपडीमे रात्रि विश्रामे लिये श्राया है, वह्‌ उसके पिता 
द्वारा पीडित जमीदार-पत्नी की है श्रीर न जमीदार-प्मी ही यह्‌ जानती 
थी करि उसका श्रतिथि कुन्दनलाल का वेटाहै। लेकिन कहानी प्र 
प्रसादजी हावी हुये श्रौर मोहनलाल की मन स्थिति के माध्यमसे पिता 
के प्रति घृणा श्रौर जमीदार पत्नी के प्रति सहानुभति प्रकट कर दी। 
जव मोहुनलाल को पता चल ही गया, त्व वह्‌ कंसे शात रहता 7 
प्रसादजी कहानी का भ्रन्त श्रपनी तरहसे कर श्रागेकी कटहानियोके 
लिये दिशा तय करते हैँ । इसलिये 1929 ई० से पहले तक कौ ज्यादातर 
कहानिया इसी प्रकार “प्रतीत स्मृति” की कहानिया है, जो भावुकता 
के व्यामोह मे लिपटकर लिजलिजा ्नौर सतही वातावरण निर्मित करती 
है । श्रपने समय की परिस्थित्तियो से ग्रनजान ये कहानिया प्रतिशोध, 
प्याग, बलिदान प्रौरप्रेमकी दुनियामेले जाती) यह्‌ वास्तविक 
दुनिया कौ भलक भर देती है, जहा श्रन्याय, ग्रत्याचार है, स्त्री की दुर्दशा 
दै, जगल राज है लेकिन भ्रतीतने इस प्रकार जकड रखा है कि उन्हे 
यथाथं मे कहने का विवेक उत्पन्न नही होता । इसलिये वे जिस सरूपमे 
सामने भ्राती है, वह्‌ रूप श्रपरिचित रौर दुसरी दुनिया का लगता है 1 

उस पर विश्वास नही जमने पाता} “रसिया बालम", “मदन मृणातिनी' * 

““गुदडी मे लाल", “प्रवोरी का मोह”, "पत्थर की पृकार" “पाप को 

पराजय'” “करूणा की विजय”, “कलावती की शिक्षा प्रादि कटा- 

नियोके नामोसे ही लगता है जसे “पचतघ्र" श्रौर “हितोपदेश” की 

कहानियो ॐ नाम पढ रहेहो) कहानिया पढकर लगता है जैसे किसी 

पेशेवर उपदेशक का मापण सुना हो । “पत्थर की पुकार” कानी मे वे 

साहित्य पर विचार करते हुये कहते है “श्रतीत श्रौर करुणा का जो श्रश 

साहित्य मे हो, वहे मेरे हृदय को भ्राकर्षित करता है 1") कहानिया 

पटकर उनके विचारो से साक्षात्कार होता ही है, जहा करुण-प्रतीत पर 

भ्रसादजी कठ प्रवरुद्ध कर लेखनी चलाते ह । 


एक ही सम्यश्रीरएक ही स्थान के दोनो सेखक विचारोम कितने 
मिन्नरहै, यह्‌बडा दिलचस्प तथ्यदहै। प्रेमचदश्रायं समाजसे श्रपनी 





1 प्रसाद की सम्प्र कहानिया पत्थर की पुकार,पु 88 
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साहित्य-यावा म्रारम कर गाधीवाद श्रौर बोस्शैविक-क्रातिसेस्वयको 
जोडते है श्रौर साहित्य को परिवतंन का सशक्त माध्यम वनाति है, लेकिन 
प्रसादजी 1930 के बाद भी पुणंतया समाज से जड नही पाते । इसलिये 
उनमे समाज की घडकने नही है 1 निम्न-वये के पात्रो के चित्रण के समय 
उनकी यह्‌ कमजोरी विशेषत उभरकर श्राती है । उनके ्राभिजाव्य- 
सस्कारो की जकडन निम्न-वरगे कै पात्रके प्रति सिफं करणा विखेरती 
है, उनके साथ तादात्म्य स्थापित नही कर पाती 1 पान्नो कौ दयनीय 
स्थितियी की फेहरिश्त गिनाने के वाद भी वहु विश्वसनीयता नही वन 
पाती, जो वास्तविक जगत कै सूक्ष्म चितेरे प्रेमचद बनाते है । इसका एक 
कारणा यहभीटहौ सकता कि प्रसादजी भ्रपने पातोकी तरहस्वयमभी 
दर भ्रौर अनिणेय की स्थित्तिमे जौतेहो। वाराणसी के जिस परिवार 
मे वे पले-बड़े हुये वह्‌ सामान्य परिवार नही था । उनके वड़े भाई श्रपने 
साभने वैठाकेर उन्हे जो खाना लाते वह्‌ इस दयनीय ससार की भूख 
श्रौर गरीबीकी श्रोर देखने ही नही देता था । प्रसादजी के बेटे रत्नशकर 
प्रसाद ने उस खनि का वणन करते हुये लिखा है- “वह्‌ म्रधिक से म्रधिक 
धी खिलाते, पानी श्रौर चावल कम लेने देते थे । प्रात इढ पाव बादाम, 
पावभर घी श्रौर षाचसेर दुधकाह्रीरा, दिनमे पावे भरसे डेढ षाव 
तक घी, तीसरे पहर दो ढाई सेर बेदाने का रस श्रौर सायकाल व्यायाम 
से पहले डेढ पाव बादाम की ठ्डाई श्रौर रातमे भ्राघ सेर-तीन पाव 
मलाई क साथ पूरिया खाने के बाद, पाचरसेरदूधके ्रधावट से दैनिक 
भोजन सूत्र की समाप्ति करनी पडती । इसमे कमी होना उनके भ्रग्रन को 
सह्य न था प्रौर डाट सुननी पडती ।'"1 


प्रसादजी के रुदभ मे हस प्रकारक बाते करना कुदलोगोको 
बुरा लग सकता है, तेकिन यह्‌ उदाहरण जो एक तथ्य है, मेने जान- 
सूकर दिया ताकि प्रसादज की सवेदना की सोजकीजा सक । 
“कामायनी” श्रौर उनके नाटको की लोकप्रियता के वाद कहानिया पढने 
को मन होना स्वाभाविक है । लेकिन कहानिया पठकर बहु प्रौट-ससार 
नही मिलता जो कामायनीमेहै, नाटको मे है) “कामायनी कामनु 
श्रौर नाटको कै राजे-महएराजे यहा रूप बदलकर श्माते है श्रौर भ्रसादजौ 





1 रत्मशकरे प्रसाद-- पिताजी घर मे-- “युग वर्तक जयशकर प्रसाद" प्रकाशन 
विमाग, भारत सरकार, 1966, प 41 
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को भाषा मे वोलकर चले जाते ह । “स्वं फे खण्डद्र मे" ““सिक्रदरकी 
शय „ "वचितौर उद्धार", “जहानारा" एवं (प्रशोक" जसी कटानियों 
म देवताग्रो को पविवरभ्रुमि भारत नौर उत श्रपवि्र करने वाल म्तेन्णों 
के विरुद प्रतादजो ह्-हिदुस्तान कौ जयपताका लहरति है ।-- “मे 
ब्राह्मणो हु, मुभे तो ग्रपने धर्म-प्रतिथिदेव की उपासना का पालनं करना 
चाहिये । परतु यहां ....... नही-नही, ये सव विधर्म दया के पात्र नही | 
परतु यह्‌ दया तो नही--कक्तंग्य करना है 1” नमारत के सपूत, हिदुम्रो 
कै उज्ज्वल रतन छत्रपति महाराज शिवाजी ने जो श्रध्यवसायप्रौर 
परिप्नम किया, उसका परिणाम मरा्ो को श्रच्छा मिला ।*2 “हिद 
का सूर्यं मेवाड्-गगन में एक बार फिर उदित हो 13 


भरतादन कौ प्रीढ कहानियां क मूल वात यहहैकरिवे दो मनोभावं 
कौ टकराहट को बलुबी उभारते ह । सषे हायो से लेखनी पाठक के मन 
पर वेदना का इतिहास लिखतो है। उनकी प्रौढ़ कहानियों मेँ ममता, व्रत 
भ, ग्ाकाशदौप, पुरस्कार भ्रौर गुडा के कथ्य मनोभावो कं दको 
चिन्नित करते है । ममता, राधा, चम्पा, मधूलिका का स्वतंत्र विकास 
हम्रा है, संवेदना की सधनतां है, ्त्म-सपेक्ष न होकर समाज सपिश् 
जोवन दर्शन है, किन्तु भ्रनिणय कौ स्थिति श्रौर भ्रत्यधिक भावुकता के 
कारणाय नारो पावर जीवनम फटे घटक तरह खाली होते रहते ह । 
यह दद्र सुनने में ग्रच्छा लगताहै, प्रेमकी पीड़ा का एक संसार रचता 
है, लेक्रिन उस संसार मे नुकसान स्त्रियो को ही भुगतना पडता है । भम 
जीवन के लिये श्रपरिहायं है, परन्तु प्रेम सेभी प्रधिकेया कहें प्रेमके 
साथ किन्तु प्रेम से पहले राष्टर-प्रेम ग्रपरिहायं है । राष्ट-पेम सामाजिक 
कर्तव्य को श्रेणी मे भ्राता है, जिसे प्रसादजो सर्वाधिक महत्व देते है । 
इसीलिये उनकी श्रेष्ठ श्रौर कालजयी केहानियों मे यही तथ्य वार-वार 
केद्रीय भाव बनकर भ्राता है । पुरस्कार को मधूलिका, ब्राकाशदीप की 
चम्पा एव देवरथ कौ सुजाता कं ग्रतिरिक्त गुण्डा के नन्दकू सिह मी 
्राजोवन निशच्छल एवं पवित प्रेम के लिये अ्रपना जीवन देतेरहै। 
भाजोवन विषम परिस्थितियों मे रहकर ये पात्र श्रपने प्रियक प्रति 
दुःखकातर है । प्रेम की भिस ्रांतरिक कसक का वरन श्रसादजी करते 





१. प्रसाद को सम्पूणं कहानिया, ममता, पृ. 117 
2. प्रसाद क सम्पूणं कहानिया, गुलाम, १. 50 
3. प्रसाद की सम्पूणं कहानिया, चित्तौर उद्धार, १. 38 
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है, वह्‌ पात्रो को मनुष्येतर वनात्ती है । देवरथ की सुजाता का भ्रार्य॑मित 
के प्रति प्रेम-- “सुजाता, स्पष्ट कहो, क्या तुम मुभे प्रेम नही करती हो । 


करती ह ्रार्यमित्र । इसीकादुखदहै। नहीतोभेरनीकेलिये 
किसर उपभोग की कमी है ।'" श्राकाशदीप की चम्पा का भ्रपने पिताके 
हत्यारे बुधगुप्त के प्रति प्रेम--“मे तुम्हे धृणा करती हु, फिर भी तुम्हारे 
लिये मर सक्ती हू । श्रघेर है जलदस्यु 1 मेतुम्हे प्यार करती ह्‌ 2 
पुरस्कार की मधुलिका हारा राष्ट के प्रति भ्रपने कर्तव्य का निर्वाह 
करने के वाद श्रपने प्रेम कं लिये उत्सगे महत्वपुणं है--“राजा ने कहा-- 
मेरी निज की जितनी सेतीहै, मे सव तुभं देताहु। मघूलिकाने एक 
वार बदी श्ररुण की भ्रोर देखा । उसने कहा- मुभे न चाहिये ।- श्ररण 
हस पडा 1 राजा ने कहा--नही, मे तुक अवश्य दगा । माग ले। 


तो मुके भी प्राण दण्ड मिले 1-- कहती वह॒ वदी श्रष्णकेपास 
जा खडी हई 13 


यह्‌ प्रेम का चक्करृष्ट रूपरहै, जो प्रसादनी की इन कंहानियौकै 
ग्रलावा “गुण्डा” मे ग्रौर ज्यादा गहराई के साथ व्यक्तटुभ्राहै। स्त्री- 
पत्रो के लियेप्रेम कौ भ्रथाह भावुकता मे इवकरे श्रपना जीवन-वलिदान 
कर देना सगत लगता है । लेकिन पुरुप द्वारा इस प्रकार के पवित्रेप्रेम 
का निर्वाह कहानी को कालजयी ओ्रौर नन्हक्‌ सिह जंसे जीवत पातको 
जन्‌-कठहार बनाता है । महारानी पन्ना के प्रति असीम स्नेह के बावज्‌द 
उनका महाराजा बलवत सिह के साथ विवाह हो जाने पर नन्हक्‌ सिह 
के मन मे पीडा कसकती रही, जिसे वे दुलारी से कहते है- “दुलारी । 
जीवने मे भ्राज यह प्हलादहीदिनिहैकि एकाति रात्रमेषएक स्तीभेरे 
पलग पर श्राकर वैठगर्ईहै) म चिरकुमार) ग्रपनी एक प्रतिनज्ञाका 
निर्वह करने के लिये सैकडो श्रसत्य, भअ्रपराध करता फिर रहा हु श्रौर 
पन्ना 1. किन्तु उसका क्या अपराध । भ्रत्याचारी वलवत सिंह के 
कलेजे मे विषुप्रा मे म उतार सका“ काशीनरेश को श्रगरेजो द्वारा 
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वंदौ बनाये जाने कौ खवर सुनक नन्हक्‌ सिह को पन्ना प्रौर प्रपतने प्रम 
की याद प्राई वह्‌ पागल हो उठा । पन्ना श्रौर राजा चेतसिह को महं 
से निकाल कर सुरक्षित स्यान पर पहुंचाने फे लिये वह्‌ श्रपना जीवन दे 
देता है। नन्दक सिह ने ललकारकर चेतसिह से कहा"-ग्रापक्या 
देखते है । उतरिये डोगा पर । उसके धावों से रक्त के फुहारे टट रहै थे। 
उर्‌ फाटकसे तिलेगे भीतर जाने लये ये) चेतर्बिह्‌ ने खिकी से 
उतरते हुये देखा कि वोसों तिलंगों को संगीनों मँ वहं श्रविचलित होकर 
तलवार चला रहा है । नन्हकरु के चद्रान सदश शरीर से गरिक की तरह 
र्तको घारा बहरी दै। गण्डे का एक-एक श्रंग कटकर वही गिरं 
चभा । बेह्‌ काशी का गण्डा था।'' 
प्रसादजो को सत्तर कहानियां में “गुण्डा” कहानौ सर्ेशरेष्ठ कहानी 
रै। नन्दक वाब्रुकाजो चरिध-विकास हमरा है, वहं प्न्य कहानियो र 
नही है । देश-पेम रीर व्यक्तिगत प्रेम के लिये उरसं पुरस्कार कहानी मे 
भो है, लेकिन जौ उत्कर्षं गरण्डामें है वह्‌ पुरस्कारमें नही । पन्ना के वगैर 
कहे, पन्ना श्नौर उसके बेटे तथा उसके राज्य कौ रक्षा फे लिये श्रपनी 
जान देने वाले नन्दक सिह वचपन को प्रोत का निर्वाह करते ह । बहादुरी 
के साथजीवन कोप्रेम कौ वेदी पर चाने वाले नन्हकर सिह भ्रमर 
व्यक्तित्वके रूप मे कहानियों मेँ सदव ग्रग्रणो है| 
भरारभिक कहानी “प्राम” से लेकर “सालवती'' तक जयशंकर प्रसाद 
की कडानी-कला मे निरंतर प्रौढता श्राई है । मानवीय सम्बन्धों में व्याग, 
अलिदान प्रौर देश प्रेम के संदेश देतो ये कहानियां प्रेमचंद से श्रलग रास्ता 
यनाती है । यद्यपि यह्‌ रास्ता बहत साफ नही है, लेकिन उस युगरमे कथा 
साहित्य के क्षेव में श्रपना व्यक्तित्व उभारने के सिये प्रसादजी न मजबूरी 
यौ । उनमें सामाजिक-यथा्थं कौ सूक्ष्म पकड़ नही थौ, इसलिये वे ग्रलगं 
हये ्रौर व्यक्ति-सम्बन्धो मेँ रष्टर-हित को महत्ता प्रदान कर उसे उक्छृष्ट 
स्यान दिया। कविता मे जो छयावादी-मानदंड ये, उन कहानी में 
भ्रलग करने का प्रयत्न किया, लेकिन उससे मुक्ति उपन्यासो मेही 
मिलौ । उनके तीनो उपन्यास रोमानीपन के बावजूद यथार्थ को भूमि 
पर खड़ है । कविता को स्वच्छन्दता, नाटकं को ेतिहासिकता, उपन्यासो 
को सामाजिकता ग्रौर श्रपने कठोर जोवन श्रनुमवो के वल पर 
कानियों का ससार सृजित करते ह । इन चार स्तम्भो मेँ ही उनकी 
समता निहित है । यहो सोमा भी हो सक्तो है । (1 
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नागार्जुन के उपन्यासो मे राजनीतिक चेतना 


स्वतच्रता-वाद के भारत की प्रामीण॒ स्थितियो को र्वचारिके आधार 
पर विश्लेषिते करने का महत्वपुरौ कायं नागार्जुन ने अपने उपन्यासो मे 
कियाहै) गाव की सच्चाई ओर चालाकी, सधपिपुरणं जिन्दगी त्तया 
आरामततबी कै लिये कुटिल चालो को उन्होने विश्वसनीय ठगसे 
उभाराटै) जाति श्रौर धमं से श्रलग हंटकरर्गाचि की गरीबी श्रौर अन्य 
समस्याम्नो का समग्र विश्लेषण किया है । उनसे कुद छिपा नही रहता । 
सुक्ष्म दष्ट जमीदार, किसान एव मजदुरो के साथ महाजन की बही को 
भी नही दछोडती ! शोषण श्रौर भ्रन्याय के रेशे-रेणे को कलात्मक ढग से 
विचित्त करवे उत्तर्गावं की तस्वीर प्रस्तुत करते टँ जिंसकैवबारेमे 
हमारे राजनेताश्रो श्रौर नगरकीट्डी हवाखा रहे बाबूलोगोके मन 
मे स्वकं माव की छविं वसी हई है । नागार्जुन के उपन्यास इस स्वामिकं 
धारा को ध्वस्त कर गांव को उ्तकी सम्पूणेता मे उभारते है, जहां 
नगर कौ चतुराई श्रौर कुटिलता ने उसकी सहज जिन्दगी कोड 
तिया है । 


1950 के वाद यानी कि भ्राजादी कौ जडं जमने के वाद हिन्दी 
कथा साहित्यमेदो प्रकार कौ धारये वहने समी । एकं पश्चिमी उव, 
पुरन श्रौर सत्रास से निकली थी तथा दूसरी भ्रतीय ग्रामीरा जीवन 
कौ विषम परिस्थित्तियो से। नकलो भ्नौर अ्रसली दुनिया का पार्थक्य 
उस समय के काहित्य मे विशेप रूप से देखा जा सक्ता है । नागार्जुन 
कां “"वलचनमा (1952) भरस्तसली दुनिया, श्रपनी देखी, समी श्रौर 
भ्रनुभूत दुनिया कौ सच्ची कथा कहता है, जिसमे न परिस्थितियो की 
भयावहतः से चचडाहट है, न भय, न सवस्ति भौर न घुटन 1 सधर्पकी 
श्रजस्र धारारहै, जो भ्राजादी के वाद भ्रई गदगी को साफ करती है। 
दसलिये “वलचनमा"” का महत्व निविवाद है । 


' धलचनमा"' के वाद फएीषवरनाय रेणु का "मैला श्राचल" (1954) 
इसी परम्पराकीश्रागे की कंडी है । प्रचल विशेप की सक्षम एव व्यौरेवार 
जानकारी के लिये यह परम्परा महत्वपुर्ण है । “मैला अचल" की 
लोकप्रियता ने उन लोगोकाभी ध्यान श्राकपित करिया, जौ गाँवसे 
जुडेहोनेके वादभौ नगर की चकार्चौधमे खोगयेये। यश श्रौर 
प्रसिद्धिके लिये हिन्दी मे ग्रामीरा-जीवन पर इसके वाद सुव लिखा 
गया । लेकिन जो स्थान “वलचनमा” श्रौर "मैला श्रांचल" काद, उसे 
फिर कोई नही पा सका। “मैला ्मांचल" प्रसिद्धि मे “वलचनमा" से 
मौ भ्राम निकल गया । लेकिन श्रव पानौ यिरागयाहम्नौर पून गभीर 
चितन के वाद विद्धानो की इष्टि “वलचनमा” पर टिक गर्ह । रेणु 
रोमास प्रौर भावृकता के साथ चटनास्नो का समावेश करते है । इसलिये 
उनमे दृष्टि का वह्‌ पैनापननहीहै, जो नागार्जुन मेहै। नागाजुन 
उपन्यास को रोचक वनाने के लिये प्रेम श्रादि को नही लाते, वे किस्सा- 
गोरईकेलिये भापाश्रौर पारो कौ शारीरिक वनावटकी मजाक भी 
नही उडाते बल्कि श्रन्याय-ग्रत्याचार के विरोध मे चेतना को भकभोरते 
है। पाठक को भरमाते नही है, वहकाते भी नही, पूरी तत्खी के साथ 
व्ग-सघपं मे स्थितियो का विण्लेपणा करते ह । शोषको के व्ं-वरितर 
भ्रौर उनके व्यक्तित्व कै दुमुहेपन को उभारते है।रेणुमे जो रोमानियत 

, उसके कारणा भटकराव भी है । प्रेम सम्बन्धो मेवे रस तेते है, लम्बे- 
लम्बे वानो मे उनका मन रमता है, एसा नागार्जुन से नही है । यह 
भ्रन्तर विचारधारा काभ्रन्तर है, जिसे नजरब्रदाज मही क्रिया जा 
सकता } 


नागार्जुन कौ माक्संवादी विचारधारा किसी से दिपी नही है। 
माक्संवाद जीवन को समभनेकी कुजी है । च्रपने जीवन-प्रनुभवो को 
उन्होने व॑ज्ञानिक विचारधारा के ्रालोक मे देखा-परखः श्रौर लिला । 
इसलिये उनके पात्र निम्न-वगे के पात्र है । स्वतव्रता-पूवं गांवकीजो 
स्थिति थी, उसका एक छोर "होरी“ है तो दुसरा “वलचनमा । होरी 
द्वितीय विश्वयुद्ध के काले वादलो के नीचे कलेश्रधकारसे मौन-युद 
करता भर जाता दहै, लेकिन वलचनमा स्वतव्रता से ठीक पूरवंवाहै, 
उसकी स्तिया उसे मौन नही करती, मुखर करती है । उसका विकास 
दता है-“वलचनमा श्रनेक शोपण श्रौर श्रन्यायो को भोगता हुम्रा 
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अपने नगे, भूखे श्वम के वलते पर चरवाहे से वहिया (पुश्तेनी गुलाम 
विया से कांग्रेसी वालंटियर, स्वयं सेवक, नौकर से खेत मजदुर, २ 
मजर से किसान ओरं किसान ते किसान नेता वनता है 1 उसकारे 
रूपांतरण सौमित जीवन के तमाम खंडांशो को भोगने के साय-साय 
होता है} साथ-साथ वह सही भौर गलतत सम्वन्धो कौ पह्चाने करता ६ 
यह पहचान ही उसकी राननीतिक-सास्कतिक चेतना को जन्मदे 
दै 1" चलचनमा के इस गुखित विकािमे ही नामान वर्भै-सघयं : 
विकास करते है, वलचनमा को मजवृूत करते हैँ ! 


स्पष्ट विचारधारा के साथ लिखा गया “वलचनमा” उपन्य 
केवल विहार ही नही सम्पुशौ भारत के किसनि-संचप की कटनी कट्‌ 
है) जमीदारो के श्ररणाचारो को यूक-पशु की रह्‌ खदते-खदहते विर 
के स्वर उभरते है) श्राजादीकेचिये किया जा र्हा संघं श्रौर उर 
माल-उडते भद्र-कभिसी जमीदारों की ्रसली स्थिति कोदेखलेने 
वाद "वलचनमा” को भ्राखं खलती है, चेतना विकसित होती है, ३ 
श्राजादीकी प्राप्तिकै लिये सारा भारत संधपं कर रहा है, वेलिदा 
हो रहाहै, उससे गरीबोंका भला नदहीहो सकता, यह बात उसः 
समभ मेश्रा जात्ती है, वह्‌ श्रपने एूलवादू के पास रहकर सत्याग्र 
देशप्रेम श्रौर गाँधी-मन्तिकाः नंमा नाच देखतारहै। ओर इस निष्वे 
पर पहुंचता है कि “स्वराज मिलने पर ब्राव्‌ जयालोग ्रापरस्मे 
दहो मखली वांटसेगे। ये लोग श्राज मालिक वेने वेठेटै, भ्रागेः 
तर माल वही उडविमे । हम लोमो के हिस्से सीरी ही सीटी पड़मी 1“ 


वलचयमां का यहु निच्कर्प आ्राज स्वाधीनत्ताके चालीस वर्पयं 
ओरेमो प्रधिके सटोकहौी गयारहै) सच्चा स्वराज्य उन्हीकारहै,; 
श्रग्रेज-राजमें भो श्र ग्रेजों के कृपापात्रं वनकर धनपति ये या स्वाधीनः 
के वाद जिन्हौने नैतिकता, देशप्रेम श्रौर स्वाभिमान को खटी पर टां 
दोनो हाथो से गरीवोका खून पियाथा। यर्वंमे वदती खेतिः 
मजटूरो कौ पक्तिं, गरीवी, वेकारी भ्रौर बीमारी में प्र्ति-पदद 
तोते ये लोग स्वराज्य का श्रयं क्या ते ! यही कि फूलवाव्‌ जसे जमीदः 
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काग्रेस में धुसकर प्रौर भ्रधिक श्रष्टाचारी वन गये है । जमीदार कमी- 
कभी योड़ी-सी दया भी दिखलाता था ताकि गाव मे उसके प्रति घृणा 
न फले, लेक्रिन काग्रेस मे जाने के वाद उन मानो लूटने का लादतेस ही 
मिल गया हो । फूलवाव्‌ के प्रति श्रपनी श्रद्धा-माव प्रगट करते ह्ये 
वलचनमा कहता है-“मुभे यह्‌ भी भरोसाथा कि एूलवावू जव 
महात्माकेचेला बनगयेह, तो हमारे मालिक फो टस जोर-जुलुम के 
लिये दो वात वहु जरूर कटैगे ! महात्मा गांधी न बडे लाट से उरते 
नछयोटेलाटसे, न सरकारसेनश्रमलासे) गरीयो कापक्षलेतेहै। 
९ूलवावू उन्ही गांधी महात्मा के चेला होकर मेरे लिये कया इतना भी 
नही करेगे कि श्रपने फूफा-फूफी को जरा समा दे 1" वलचनमा का 
यहे विश्वास तुरत ठेर हो जाता है, जव वह फूलवाव्‌ के असली रूप को 
देवता दै- “मगर एूलवावू ने यह्‌ कहकर यही वात खतम कर दी किं 
तुम्हारा तो श्रापस का गडा है, वहिया-महुतो का । इसका निवटारा 
भी तुम्ही दोनो कर लोगे । इसमे मेरी कोई जरूरत मही । जा, नाकर 
पने मालिक के ही पैर पकड़ । वह्‌ तुभे माफ कर देगा ।“2 फएूलवावू 
यहां गधी जौ कौडउस वात कोही दुह॒राते है, जहां वे कहते दै कि 
मजदूर को मिल मालिक का प्रौर किसान को जमीदारका हदय भीता 
चाहिये । गांधीजी कदस चालको फूलवाव्‌ जसे गाधीवादी समभ 
नही पाते, वक्रि बलघनमा जैसे श्रनपढ सेतिहर-मजदूर को इस वात 
केश्रदर छिपी चालाकी सममे श्रा जाती है श्रीर वह्‌ हैरान रह जाता 
हैकिमालिक लोगो के पैर पकड़ने से क्या मिलेगा, सिवाय जूतो के । 
बलचनमा सघ से सीधा जुड़ता है, इसलिये उसकी दष्ट भी साफ है । 
वह्‌ श्रपने-पराये तथा मित्र श्रौर दुश्मन को भ्रच्ची तरह समभता है । 


किसान सभा कौ स्थापना कर नागान मारतीय किसान मे चेतना 
का शखनाद्‌ करते है । सदियो से दबे-कुचले दछोटे-खोटे किसान उठकर 
सीधे खड़े हो जाते ह श्रौर कह उठते है-- “जमीन किसकी-- नोते बोये 
उसकी । इक्लाव जिदावाद--जिदावाद । जमीन प्रर मजदूरो श्रौर 
छोटे किसानो का यह्‌ मालिकाना हक, उन्हे शोपा मौर भरन्याय के 
विरुद्ध लड्ने की शक्ति देता है। नागार्जुन समते है कि श्रषने ्रधिकार 
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कै लिये लडना होगा, लडने के लिये समटन की श्रावश्यकता है मौर 
सगठ्न किंसाननसभा हीहो सक्ती है । किसानोमे इस मत्रनेप्र 
फक दिये, वह लाल भडे के नीचे साहस प्नौर पराक्रम के साथश्रा? 
हृशरा । वलचनमा, ताराचरणा, दयानाथ, कपिल शओरौर वीरभद्र 
सधर्पशील पात्र ह्र भ्रन्याय अ्रौर दमन के विरु खडे दै, नागार्भुः 
उन्हे वैचारिके श्राधार द्याह! जीने के लिये लडने कौ शक्तिदी 
रेणुने उसी अचल से कालीचरण, बालदेव, बाबनदास, विश्वः 
प्रसाद, जितेद्र मिध जसे पात्र दिये ह, जो बलचनमा, घुरी, ताराच 
एवे अरन्य जीवेत प्रौ की बराबरी नही कर पति । नामार्जुनकास 
वैचारिके सघर्पं है, इसलिये उसमे विजयं चहि दरं क्यो नहो, 
आदस्यक । लेकिन रेणु की माकूकतम विजय-याक्र मे फिञ्षतन १ 
करती है । 


राजनीत्तिक दृष्टि से विचार सम्पन्न नायार्जुन के उपन्यासो कै ५ 
हर जगह श्रदूट है । पुरुष भ्रीरस्वीपात्रौमेवेकोईअतर नही करः 
दसीलिये “वरु के वेटे” की मधुरौ का सधय स्वी-पुरुपमे नहीव 
जा सकता । चह भ्रन्याय के विर सघर्पं करती है, उस गढ-पोखर 
वनीये रखने के लिये जी-जान से तैयार होत्ती है, जो उनकै जीवन-पा 
का साधन है) जीवेन से अ्रधिक सुन्दर भौर महत्वपूरण कूठ भी सही ! 
जब जीवन का श्राधार ही चिनने लगे, तव लंडने के अलावा रह हीः 
जाता दै) 'पानेके लिये सारी दृनियाम्रौरखोनेके विये सिफंजजी 
काल माक्स का यह्‌ सिद्धातत वाक्य उसका प्रक बनता है। गहपोः 
के चिये जो स्वप्न मषटुप्रारो नेवबुने थे, उनको साकार करते हुये नागाः 
कहते है--' मोहन माभ कै स्वेप्न ये कि गढपोखर्‌ का जीर्णोद्धार रहौ 
श्रमे चलकर श्रौर तव मलाही गोढियारी केये श्रामाचल मद्धली वार 
व्यवसाय का आ्राधुनिकतम कद्रहो जायेगे ! व॑ज्ञानिक प्रणालीसे य 
मदलिया गली जायेगी । वल से लेकर जेठ तक अरति वर्धं ग्रच्छी सै परर 
मछलियां भ्रधिके से श्रधिके परिणाम मे हम निकाल सर्वगे ! एक~ 
सोजने मे पचास-पचास हजार रयो तक कौ श्रामदनी होगी । मला 
गोदियारी का एक-एक परिवार गढपोखर की बदौलत सुखी-सम्पन्न 
जायेगा । विशाल जलाशय की इन कदयाते मे हम किस्म-किस्म 
कमलो श्रौर कुकुदिल्यो कौ खेती करेगे । पवकी ऊख भिडो पर इकः 
सेनिटौरियम बनेगा, फिर दूर पास के विदारी आ-्रकर यदं घुट 


मनाया करगे 11 लेकिन जमोदारौ उन्मूलन के वाद जमौदारौ ने 
बेईदमानो से जिस प्रकार रातो-रात जमीन बेचौ, उससे गढपोखर पर 
अधित मष्टुप्रारोका जोवन सकटमे पड गया] भ्राम-विकास श्रौर 
खेतिह्र-धरभिको के लिये प्राजादोके वादमो जो कूच हुश्रा, उपि “वर्ण 
के वेट ' के मचुप्रारो के जोवन-सघर्ष्‌ से समा जा सकता है । जमीदारो 
के लिये कग्रिपो सरकारने वेर्ूमानोके लिये जमीदारो उन्परलन कानून 
मे श्रनेक एेपेखिद छोड दि, जहाँ सेवेहायौ तक निक्रालते गये। 
गरोबो को वहो शोषण मिला । “वरुणा के वेट” श्रपनो इस निधति को 
स्वोकार नही करते 1 “गढपोखर” पर कठ्जा होते देल वे एकजुट हो 
किसानसमाके मघ्यमसेसधर्यंको राहु पर चलते दै। किसान सना 
के श्रलावा उनका भ्रोर कोई सायो नहीथां) अतं वे हिम्मततके सथ 
अस्ताव पारित करते है श्रस्ताव द्वारा गढपोखर के तया कथित नये 
मालिको को यानी सतघरा के जमीदारो को सम्मेलन नै श्रागाह किया 
थाके युगकी श्रवाज को अनभ्रुनीन करे, मलाही गोियारी के 
मघुम्रोको गढपोखर से मचलियां निकालने के पुश्तैनी हक से वचित 
करने को उनकी कोई साजिश कामयाव नही ह्येगी । रोजो-रोटी के 
श्रपते साघनो की रक्षा के लिये सघ करने वाले मधये श्रसहाय नही है 
उने भ्राम किसानो श्रौर खेत मजदूरो का सक्रिय समर्थन प्राप्त होगा "2 
किसान सभा के नेतृत्व मे गव की प्रत्येक समस्या का समाधान निकते, 
यह्‌ नागार्जुन चाहते) गाँव-्गाव मे किसान-समा को स्थापना 
जमीदारो फो कुटिल चालो को कुवला जा सकेगा, नागान के उपन्यास 
यह्‌ स्थापना कसते है। गांवमे रहने वाला निम्न-वरगे सगढन के चिना 
लड नही सकता 1 जमीदारो के शोपा के विरुद्ध यह्‌ एकजुट लडाई है, 
जिसको सशाल सम्पूण भारतवयं वै शोपित सर्वहारं क्यो रर्स्ता 
दिखयेमी । प्रश्न यहा हार-जीत का नही है, श्रसली प्रश्न है, मुकावला 
य्रमे का, वहादुरौ के साथे सवपेकरनेका। सदियोसे चलौश्रा रही 
मूर जमीदारौ प्रथाको कम्रे्तो नेतारो का श्राश्रय भिलातोवेश्रौर 
धिक मजबूत हो गये, इस पटा से टकराना हिम्मत का काम था। 
वलचनमा, वरणा के वेटे, रत्तिनाय कौ चाची एव वावा वटेखरनार्य 
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श्रादि उपन्यास सपं की राह मे वेहतरी की ओर कटने वाले कदमो की 
प्रतिच्वनिया समेटेहै। मघय्मारो की यह्‌ ददता खष्टव्य है “यह पानी 
सदासे हमारा रहा दहै, किसी भौ हलतमे हम इसे छोड नही सकते । 
पानी मरौरमादटीन कमी विकेर्हैन कभी विकेगे। गढपोखर का पानी 
मामूली पानी नही, वह्‌ तो हमारे शरीर का लहु है । जिन्दगी का निचोड 
है 14 “वरुण॒ के बेट" के इस ग्रात्म-विश्वास मे “वलचनमा”” की वह्‌ 
वसीयत है, जिसे उसने भरते दम कटा यथा--“कमाने वाला सयेगा, 
दसके चलते जो कृद हो--घरती किसकी--जोते बोये, उसकी । किसान 
क्री श्राजादी श्रासमान से उतरकर वही श्रायेमी वह परगट होगी नीचे 
युती धरती के भुरभुरे देलो को फोडकर 12 


सघ के प्रति यह्‌ एकजुटता श्रौर विश्वास श्रदोल्नी को भ्रागे 
नढाते है । गवि के निम्न-व्भे के पात्र उठ सडेदहोते है, प्रपने ्रधिकायो 
को वे पाना चाहत है, बडी-से-बडी कुवनिी देने को वे तेयार है, नागार्जुन 
दनं उपेक्षित्त, दलित्त श्रौर नारस्कीय जीवन भोग रहे पात्रोको श्रषनी 
विचारधारा देते है, मामं वततलाते है, दिशा तय करतेहै। इसलिये 
नागाजुन के उपन्यासो मे भरूमि-सधघपं जवदेस्तहै ! श्रचलिकताके नाम 
पर लिते गये अन्य उपन्यासो मे गवि की समस्याग्रो का वर्णन, घवडाये 
हये श्रकेले न्यक्तिका सधपं है, तेकिने विचारधारा के प्रभावमे वह 
सघपं श्रघूरा रह जति है श्रौर पकत्रिटूर जातादौ । लेकिन नागार्जुन के 
पाच श्रकेले नही कडते, अपनी ग्रकेली समस्याया लाभकेलतिये नही 
लते, उनकी लडाई वृहद स्तर पर है । उनका सघ्पे सवके लाभके लिये 
है, इसीचिये सामूहिक-एकजुटता है । नागार्जुन की इस विशेषता पर 
प्रकाण डालते हये कवि विष्णु खरे लिखते है-- “इसके रतावा एकं आओौर 
चीज मुभे जनता को देखकर नागाजुन मे दिखाई देती है श्रौर वह यह 
किं उनके यहाँ जनता सिफं करुणोत्पादकर, लाचार, श्रसहाय, शोपित 
नहो है । सामान्य जन की भयावह हालत का चित्रा करना बुरी वात 
नही है । लेकिन भारतीय जनता मे जिन्दा रहने के सिये लने का भादा 
मी जबरदस्त रै- नागार्जुन के यहां जनतः सिफं करूणा तथः दया 


1. नागारजन--यख्ण के बेटे, १. 31 
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उपजाने वाली स्थिर, जड़, वहाँ रखी हुई चौज नही है, वत्कि इकटूढा 
होती हुई, समुह वनतो चलती, कभी थककर बैठती, लेकिन फिर उठकर 
भ्रागे बढती, हमला करती, उंडों गोलियों के प्रागे तितर-वितर होती, 
नारे लगाती, धिराव तथा हडताल करती, जेल जाती आर कभी-कभी 
जान देती जनता है 11 


नागार्जुन के उपन्यासो में राजनीतिक चेतना प्रवर रूप मे मिलती 
है । कहौ वहु सगठनों को एकता के माध्यम से जमीदासे प्रौर पृजीपतियो 
पर प्रहर करते हुः उनके जन-विरोधौ कार्यो को भत्संनाकरेरह 
सर्वहारा कौ चैतन्य बुद्धिसे वड़ा भ्रांदोलन खडा करते ह, कही राज- 
नेतारो पर व्यग्ग करते है, उनके जमोदार-पृजीपति प्रेम पर करारा प्रहार 
करते है, स्थितियों को देखकर उनका राजनीतिक समाधान तलाशते है 
स्रीर इस भ्राजादी का जो जमीदार-पूंजीपतियों ने मिलक्रर प्रप्रनोसे 
भ्राप्त को, उतरे जन-हित मे निरर्थक साबित कर श्रागे श्रसलो-प्राजादी 
के लिये सघ्यं को भ्रनिवायं बनाते ह! यह्‌ नागार्जुन को अपनी विशेषता 
ङै, जनता से जुड़े रहकर, जन को श्राठ्मा क प्रति श्नास्था वनयि रहकर, 
मूक्तिके मागमे विवारधाराको मशाल जलाकर संघपं को प्रागे वदना 
उनके उपन्यासो कौ जौवंतता का प्रमाण है । 


{1/1 





1- विष्णु सरे-्रालोचना, भक 56-57, प्‌. 22 


लेखक ओर लोकतंत्र 


चीसी श्ताच्दी के उत्तराद्धं श्रौर इक्कीसवी शताब्दी मरे पहुंचने 
की हृडवडाहृट मै “लेखक श्रौर लोकतच्न” विषय पर यातत करना जोखिम 
भराकामलमर्हाहै। कु लोग अब भी यह्‌ माननेको तयार नहीहै 
किं लेखक एक सवेदन शील सामानिक प्राणी है । वह इस ससार मे धुल- 
मिलकर जीना चाहता है श्रौर जीता भी है} इसीलिये वह न्य लोगौ 
की तरह श्रपने चारो ग्रोर के परिवेण के प्रति चौकन्ता रहता है, सजय 
रहता है । यहौ सजगता उसे लेखन्‌-कमं से जोडती है । विस्तृत जन-समू- 
दाय से उसका नाता भ्रदूट होता है, वहं बाह्य प्रभावो को ईमानेदारी के 
साथ महसूस करता है भौर भ्रपनी रचना मे व्यक्त करता है । 


इस श्रतिरिक्त सजगता के कारण ही उसका वित्तनणील मस्तिष्के 
रौर सवेदनणील मन जीवन-जगत मे व्याप्तं श्रमानवीयता को सहन नही 
कर पाता । वेह ए समाज की कल्पना को साक्रार केरना चाहूता है, 
जित्तमे मानवन्मात्र को जीने का भ्रधिकार हो, जिसमे एके व्यक्ति दुसरे 
व्यक्तिका शौोयणन कर सके, लिसमे जाति श्रौरधर्मके ्राधार पर 
अधिकार स्मौर सुविधाभ्रो काः बदरबाटन हौ । 


धूमने-फिरने, लिखने-बोलने की स्वतत्रता हो, शिक्षा प्राप्त करने 
क्ण समान भ्रपिकार हो, स्रदायिकता श्रौर साख्राज्यवाद का नगा साच 
न हो, एेसे लोकतत्र की कत्पना को साकार करने के सिये लेखक कलम 
उखाता है) वह्‌ चाहता है किं जिस समाजमे वह रह्‌ रहाहै, उसमे 
किसी प्रकार कौ ग्रमानदीयत्ता न रहे । इस प्रकार के रचना-क् से जुडने 
के लिये कह जिन प्रक्रियाप्रो से गजरता दै, उसमे मी कम सकट नही है । 
इन समस्त सकटो को वह्‌ ईमानदारी के साय स्वीकार करके प्रागे वढता 
है ्रौर मामे प्रशस्त करता है । 


त 


लेखक को सवे पहले एक सामाचिक प्राणी मानना चाहिये, भद्र 
भरर श्रलौकिक वस्तु नही वनाना चाहिये । जिस प्रकार की प्रवधारणा 
हमारे यहा प्रचल्तित है कि लेसक जव लिसता है, तव वह उसकी मधुमती 
भूमिका होत है, जीवन-जगत के सर्पो त्त उसवा बुद्ध लेना-देना नही 
होता । यदि कोर जीवन-जगत के सम्बन्धो की वात करता हैतो वह्‌ 
सरस्वती के पवित्र मदिर को श्रपविन करता हे । इस प्रकार ब प्रन्ध-मक्ति 
माध्यम से साहित्यकार कौ जीवन-जगत से काटने का चालाक श्रौर धूत 
पद्यत किया जाता रहा है । श्रौर श्रव भी कुठलोगहं जो इस प्रकारके 
पड्यनो मे ही श्रपनी सार्थकता समभे हं । लेखक को इन सवसे जागरूक 
रहकर भ्रपने समाज को वदलने वेधे ईमानदार कोशिश करनी चादिये । 
वह जिस समाज व्यवस्था को चाहता है, वह सच्चे भ्र्थो मे लोकतव मे 
ही सभव हो सकती है । हाँ, इतना श्रवश्य दै कि वह्‌ इस प्रकार कै ब्रन्धे- 
लोकतन को नही चाहता, जिसमे चोर रौर कोतवाल दोनो को समान 
सुविधाये प्रप्तहो । एकको चोरी करने का प्रधिकार श्रौर दूसरे को 
प्रसि बदकर टरनिका ्रधिकार भिता हो । एसे लोकतत्र कायायुं 
कहे कि दस प्रकार जनताको गुमराह करने वाली शासन-व्यवस्था का 
सच्चा लेखके विरोध करता है । उसकी रचनाये इस वात का प्रमाण 
होती कि वह्‌ लोकतत्र के लिथे कूर मजाक या श्रश्लील-भापाका 
विरोघ करता है । उसकी प्रावा केवल श्रपनी ही नही होती, वरन्‌ 
सम्पूणं पीडित मानवता कधी होती है । 


मं यहा श्रपनी वात कहते हेये लोकतचर की परिभापाश्रो के समुद्र मे 
गोते लगाना नही चाहता । लोकतत्र के वारे मे सभी श्रच्छी तरह जानते 
है । श्रौर यह्‌ भी जानते ह करि लोकतव्र के नाम प्रर जो शासन-व्यवस्था 
भ्राज हम्‌ पर थोपी गई है, वह कितनी भ्रमानवीय म्नौर कूर है । सन्‌ 1431 
मे ग्रीक के चितक इलियट ने सवसे पहले लोकतव्र पर भ्रषने विचार प्रगट 
करते हुये कहा था '"लोकतव्र की पटली भरौर ्रावश्यक शतं है कि रट 
म रहने वाले मानव-मात्र मे समानता हो 11 उसके बाद श्ररस्तु, प्लेटो, 
देमिल्टन, वेथम, जार्ज वाशिगटन एव श्रन्थ राजनीतिक विवारको ने 
लोकतघ्र के त्तिये भ्रावश्यक माना दहै कि उसमे रहने वाले मनुप्य मात्रको 
समने श्रधिकार्‌ हौ, समान सुविधाये हो । 


1. इतियट-कौ वद्‌ स-रेमष्ड विलियम्त, पृ 82 
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श्र प्रजी सास्रज्यवादियो को भेगाने श्रौर लोकते की स्थापनां का 
सपना भारतेदु से सेकर भ्रव-तक के तेखको ने पुरी शिदृत कै साथ 
साहित्य मे प्रत्तिष्ठति किया है । श्राजादी से पहुते लडाई सिफंग्रग्रेजोसे 
थी रौर यह म्ननुभवे किया जारहाथा कि भारत मे फली श्रमानवीयत्ता 
के तिथिकेवल रग्रेज दोपीर्ह। उस त्र प्रेजी-सास्राज्यवादी शासनमे 
मुक्ति के लिये सेखक लाम्चद हुये प्रौर भरसक्‌ चेतना जगाने बाला 
साहित्य लिखा । इस साहित्य मे मूल बात यहुहै कि लेखक जनताकी 
तकलीफो को वतताकर उसी जनता को कहते हैँ कि तुमं स्वय जगो, ग्रपने 
भीतर शक्तिकासचय करो शरीर इस कूर शासन व्यवस्था को उखाड 
फको \ मारतेदु ने श्रपने एतिहासिक भापणमे बलियाकेमेलेमेकहा 
या--“"मादयो, राजा-महाराजाग्रो का मुह्‌ मत देखो, यह मत श्राणा रखो 
कि पडितजी कथा मे कोई एसा उपाय भी वतलारवेमे कि देण का रुपया 
श्रौर वुद्धि बहे । तुम राज हौ कमर कसो, प्रालस्‌ छोडो, कब-तक अपने को 
जगली, हस, मूर्खं, मोदे, उरपोकने पुकरवाग्रोगे । दौडो इस घुडदीड मे 
जो पीदं पडे तो फिर कही ठिकाना नही है "1 इसी प्रकारे प्रेमचद 
भी साहित्य का उदेश्य वतते हुये कहते है--“श्रव साहित्य केवलं मन 
बहल व की चीज नही दहै! मनोरजन कै सिवा उसका श्रौर भी कुद 
उदेश्य है । श्रव वह्‌ केवल नायक नायिका के सयोग-वियोग की कहानी 
नही सूनाता वत्कि जीवन की समस्याप्नो पर विचार करताटहै श्रौर 
उन्हे हल करता है । श्रव वह स्फूति या प्रेरणा के लिये श्रद्भरूत श्राश्चर्य- 
जनक घटनाय नही दृढता श्रौर न भरनुप्रास का अ्नन्वेपण करताहै। 
किन्तु उसे उन प्रश्नो से दिलचस्पी है जिनसे समाज श्रौर व्यक्ति भरभावितः 
होते है 12 
जिन प्रण्नो की श्रोर प्रेमचदने ध्यान श्राकरष्ट कियाद, वे प्रश्न 
लोक्तत की स्थापना के है । एिसे लोकतनं की स्थापना के जिनमे प्रेमचद 
किसान-मजदूरो के शासन के स्वप्न देखते थे । जहा जीन को हटाकर 
श्याम को सत्ता सौपने से ही समस्याग्रो की समाप्ति नही होती। 
भ्रेमचद बडे-बडे जमीदारो को समाप्त कर जमीन के समान वितरण के 
पक्षपातो थे, वे चाहते थे कि एसी भ्रादशे व्यवस्था स्थापित हो, जिसमे 


1 भारतेन्दु हरिश्चद्र--ददरी मेला मै दिये भाषरा से। 
2 शिवरनी देवी--प्रेमचदधरमे, ¶ 88 
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सवके भ्रधिकार बरावर हौं । को जमौँदार वनकर, कोई महाजन वनकर 
1} टिपि + 
जनता पर रोव न जमा सके । ऊँंच-नीच का भेद समाप्त होना चाहिये 11 


रूस मे लोकत की स्थापना होने पर वे भारतमेंभी इसी प्रकार 
की शासन व्यवस्था की इच्छा व्यक्त करते है । वे कहते है-“ल्स ह जहा 
बड़-वड़ं को मार-मार कर दुरुस्त कर दिया है। श्रव वहां गरीवोका 
भरानंद है, शायद यहा मौ कछ दिनौ के वाद रूस जैसा ही हो 12 


भारतेद, प्रेमचद, मयिलीशरण गुप्त, प्रसाद, निराला, सुभद्राकूमायी 
चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, नवीन, यशपाल, नागार्मुन एवं 
रषु ने जिस लोकतत्र को स्थापना के लिये श्रपना सम्पूर्णं जीवन होम कर 
दिया, वह भ्राज इस देशमें कही भी देखने को नही मिलता । भ्राज यह्‌ 
भयावह स्थिति ही है कि जितनी स्वतंत्रता सविधान में गिनाई गई थी, 
वे सव भूखे वच्चे के हाथ खिलौने की तरह बजती तो है, परन्तु उसकौ 
भरावश्यकताभ्रो कौ पूति नही करपा रही है । सत्तामेजो भी व्यक्ति 
प्राता है, उसकी चित्ता जन-समस्याग्रों को सुलभाने मे कम, अपनी कूर्षी 
बचने में श्रधिक रहती है । चालीस वर्धं की स्वतंत्रता को दुधारी गाय 
कौ तरह दोनो हायो से सत्ताधारी-वरभ न भ्रच्छी तरह दृहा है । जिधर 
देखे समस्या ही समस्या दिखाई पडती है। रेस स्थिति में लेखक देखता 
है कि चारों शरोर भ्रूख, गरीवी, शोषण, कुपोपरा, बेरोजगारी साम्प्र- 
दायिकता, भरत्याचार, सामाजिक कुरीततियो का नंगा नाच हो रहा है । इस 
वातावरण मे लेखक का दायित्वे श्रौर भी बढ जाता है । वह्‌ जिस लोकतव्र 
कौ नीव रखना चाहता है, वह्‌ उसे पाने के लिमे श्रपनी रचना मँ 
श्रीर भी तीखेपन से लिखता है । 


भ्रव प्रशन यह्‌ उष्ताहै कि लेलक लोकतंत्रकी स्थापनाके लिये 
किन प्रश्नों को श्रौर किस प्रकार श्रपनी रचना का ्राधार बनाये, ताकि 
जन-चेतना का श्रवलम्ब वन सके । इस संदर्भ मे म सेनलो माइलोज द्वारा 
श़्तालौसवे श्न्तरष्टरीय पेन काग्रेस मे दिये गये भाप को उदृत करना 
चाहंगा उन्होने लेखकों को सम्बोधित करते हये कहा था-““तैखक का 





1. शिवरानी देवी--ग्रेमचंद घर मे, पृ. 110 
2 शशिवरानी देवी-प्रेमचद घरमे, पू. 110 
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पहला काम है कि वह समाज कौ मानवीय सरचना मे पिसते-जूभते 
हये मनव को परेशानियो श्रौर सर्पौ का चित्रणं करे श्रौर श्रपने 
समाज, देश श्रौर परिस्थिक्तियो के प्रति जनता को जागरूक करे इस 
प्रकार काम करके लेखक क्ात्तिकारी परिवतेनो के लिये दरवाजा खोतेगा, 
ताकि जन-समुदाय श्रपने-श्रपने सघपे के लिये मागे पासके! परिवतेन 
का मुख्य तक्ष्य सत्ता परिवर्तन ही होगा । सबसे पहले सत्ता बदले, तभी 
लोकतच्र कायम हो सक्ता । इस बतिकोसोगो केमनमेभरनादही 
लेखक का दायित्व है । यदि इस प्रकार कायं वही नही कर पातातोयह्‌ 
लेखक को कमजोरी है ।""1 यदह भ्रावश्यके है किं श्रपने स्वप्नो को साकार 

करने के लिये तेखकं उन शक्तियो को पहुचाने, जो उसके तक्ष्य मे वाधक 

है । तेखक के पास यदि कोई सुनिस्चित प्रौर वैज्ञानिक रष्टिनहीरहैतो 

वह्‌ भटक जायेमा प्रौर पीडित-जन के लिये कोई मामे नही तलाश 

सकेगा । इसलिये यह भ्रावश्यक है कि पहले लेखक व॑ज्ञानिक विचारधारा 

को श्राधार बनाकर भ्रपनी परिस्थितियो का विश्लेपणा करे । वहु जितना 

गहराई मे जायेगा, उतना ही कारगर साहित्य दे सकता है । अधिकाश 

र्चनाश्रोमे देखा जाताहै कि समस्याग्रो को उथले रूप मे प्रस्तुत कर 

दिया जाताहै) एेसेमेनतो रचना काकोई महत्व होताहै श्रौरने 

लेखक का । इसतिये लेखक को चाहिये कि वहं श्रपने ्आसपासकी 

समस्यान्मो को देखते हुये सामाजिक, राजनीतिक, ओर आर्थिक परि- 

स्थितियो को भी भली-माति परखे । 


लेखन कमं भ्राज भ्रौरभी ज्यादा सकटमय इसलिये हो गया 
है क्योकि सत्ताधारी वर्गे भी आज वही भाषा बोतल रहादहै, जो 
लेखक ओौर समाजवादी देणो का अगरम्रा वोलता है । समाजवाद भ्राज 
भारतीय जनता पार्टी से लेकर काग्रेख तक बोल रही है । सव यही कह 
रहै है कि हमरा उदेश्य समाजवाद की स्थापना है ! पता नही कौन-सा 
समाजवाद इनका लक्ष्य ह ! श्रमी तक स्पष्ट नही है । यह अच्छाहीहुश्रा 
कि भाजपा एकात्मवाद मे उतर श्राई, वरना धीरे-धीरे समाजवाद के 
भ्रति भी लोगो का मन भर जता। हमारे तथाकथित प्रगतिशील 
जवाहरलाल नेहरुमे जौ लोग प्रगति की राह देखते थे, उन्हे भ्राज शायद 
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इसवातसे मोहभंगहो गया होगा। सममदार वही जो समय रहते 
निष्कपं पर पहुच जाये 1 


लेखक चाहता है कि लोकतंत्र एेसा हो जहां उसके ठग की भ्राव- 
श्यक्ता न हो । वह्‌ वास्तविक ब्रथोँ भें हो । वास्तविक प्रथो मे लोकतंत्र 
तभी सभव होगा जव हूर भ्रादमी को उसका श्रधिकार मितेमा ! नही 
तो ग्राज जो स्विति है, वह्‌ भयानक रूप ले लेगी । इस काग्रेस लोकतंत्र 
के चालौस वर्पो वाद भी साठ प्रतिशत लोग एक समय की रोटी के लिये 
सुवह से रात तक जो-जान से जूते ह । कुपोपण के शिकार हो कृत्तो 
की तरह मर जाते है, लेकिन सत्ता-वगे उन्हे मात्र वोट समभ व्गैर पांच 
वर्पो के पूता ही नहीं है । यह प्रमानवीयता जिस लोकतंत्र मे हो, उसे 
लेखक लोकतंत्र नही मानता । इसीलिये श्राजादौ के कृद वर्पो वाद ही 
हिदो साहित्य मे मोहुभंग की स्थिति साफ नजर प्राती है । फणीश्वरनाय 
रेण्‌ श्रषने सुप्रसिद्ध उपन्यास “मेला श्रांचल" मे एक समाजवादी कार्यकर्ता 
के द्वारा कहलाते है-"यह श्राजादी भूठी है, देश की जनता भूखी है 1“ 
श्रीर्‌ श्रागे एक पात्र कहता है-“जव तक जमींदार श्रौर मिल मालिको 
को राहु चलते लोग पागलों प्रौर कोढियों की तरह नही सम्ेगे, तव 
तके वास्तविक अ्राजादी नहीं म्रा सकती ।” रेणु के श्रतिरिक्त यशपाल, 
कमलेश्वर, राजद्र यादव, अमरकांत, शंलेण मटियानी, भैरव प्रसाद गुप्त, 
भमृतरयय एवं रांगेय राघव ्रादि लेखकों में इस प्रात्मघाती-लोकधाती 
लोकतव्र कै प्रति मोहभग श्राक्रोणकेरूपमे श्राताहै। वे चाहतेहैकि 
लोकतेत्र का ्राधार तो समानता पर श्राधारित होना है, रौर यहा एेसा 
नहीहोरहा। वे पूरी शिदत के साथ पीड़ित मानवता की ्रावाज को 
चलद करते है । 


लोकतत्र मे साहित्यकार को लेखन की पूरी स्वतंत्रता चाहिये । 
यदि कोई सरकार एसा नही कर पाती, तो वहु लोकतंत्र का गला धोटती 
है । हमारे देश भे 1975 मे लगी एमरजेसी श्रौर श्रव डाक पर सेसरशिप 
इस वात का प्रमाणहैकि सरकार नही चाहती कि लेखक स्वतत्ररूप 
से लिखे-पदृ । उसे लेखकों से खतरा नजर भ्राता है, रौर लेखको से 
खतरा वेर्ईमाने ्रादमीकोही होतादहै, चाहे वह सत्ता मेषहीक्योंन 
वेढा हो । भ्राजादी की लड लोग जेल मेँ वंद होकर भी लिखते-पदते 
रहते थे, श्रग्रेजोने इस प्रकार की स्वतवता दे रखी थौ, यह कहना तो 
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भूल होगी पर कोई न कोई कारणतोथे दही किं णहीद भगतस्सिह्‌ भ्रन्तिम 
समय तक पदृते-लिखते रह श्रौर माडले जेल मे “गीता रहस्य" तक लिखा 
गयां । पडत जवाहरलाल नेहरु ने वहत बृ जलो मे ही पद्य, यह्‌ वातत 
वे सार्दजनिक रूप से कहते रहै । परन्तु भ्राज स्वतेच्र भारतम यह्‌ सभवे 
नही है ! सर्कार निरतर इस कोकिशमेहै कि लोगं जड हो जाये । सोचना 
विचारना बद करदे । श्रभीहाल ही कागनो रौर पोस्ट वगैरह पर वदे 
चाज इस बातकाप्रमाणादहै। सरकार क श्रतिरिक्त पंजीपति समस्त 
प्रकाशन समूहो पर कन्या कयि हुये ह प्रौर यह चाहते है कि एकं जडता 
की स्थिति सदेव वनी रहै 1 इसीलिये लखटक्ियां पुरस्कार शुरू केर रसे 
है कि जौ लेखक जनता को जितना तोम-मोह मे फसाये रक्तेगाखेही 
लखेपति वनां दिया जयिमां । उसको पुस्तको को छापा जायेषा, उसी की 
खरीद होगी भ्रौर उसी को श्रन्म सुचिघार्ये दी जायेगी } मसलन प्रेय पर 
देष के चद पंजीपतियो का क्व्जाहै, वहु जसा चाहते है, वैसा करते है) 
हमारे देखते ही देखते हिदी कौ वडी-दडी पत्रिकाये धमे, तत्र-मत्र, एतम, 
क्रिकेट श्रौर देह्‌-कथा पर विश्चेयाक निकालने लगी । भ्रौर जो पाठक वग 
लेखके सपादको ने तैयार किया था, वह इन्होने नष्ट केर दिया । भ्राज 
हिदी की यह्‌ स्थित्ति है किं ईमानदार लेखको की पृस्तकेयातौ प्रकाशक 
छापते टी नही, ओर छप्ते भी दै तो वहु मालं गोदमी मे पडी सडती 
रहती ह । श्राजसे वीस वषं पहलेजो साहित्य रेलवे श्रीर यस स्टेडो 
की स्टालो पर मिलता था, वह्‌ अ्रचानके उठ गया प्रौर उसकी जगह 
पीत-पधिकाश्रोनेले ली। श्रधारधु श्रश्लील परत्रिकाग्रो का व्यवसाय शुरू 
ह्य गया रौर सरकार चुपचाप सूंघती रही किं चलो श्रच्छा है, कृं समय 
श्रारामसे कटेगा । 


समाचार-पत्रो मे राजनेताश्रो के चित्र, उनके धूकने से लेकर जुकाम 
तक की खवर, धार्मिक जुलूसो की चित्रावलिया, महतो के परिचय, उनके 
भ्रभावे क्षेत्र, उनके एते भाषणा जिनमे साप्रदाधयिके विद्रेप भरा हो, छपने 
लगे । सरकार रेमे महतो की भक्त दो गई, सरकार षर ठेते महात्माप्रो का 
भ्राधिपत्य हौ गया! मत्रियो ग्रौर उनको पलिनियो ने इन महात्ाश्रो को 
म्रपना भ्राका मान लिया ग्रौर देखते-दैखते लोकतत्र कौ पूरी कठ्पना को 
ही साप सूघ गया) सस्कृति के नाम पर पुरस्कारो की राजनीत्तिसे 
लेकर भारत उत्सवो की एक अलग परम्परा शुरूहो गई, जो सामती 
ध्वसोको दही सस्कृति के नाम पर परोने लगी श्रौर उसका ठेकेदार 
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एसे लोगों को वनाया गया जिनका संस्कृति से कोई दुरका भो सम्बन्ध 
नही था। करोड़ो रुपये सर्च फरके स्वयं के श्रं की तुष्टि के लिये एसे 
आयोजनों का जाल विलये जाने फी शुस्प्रात हो चुकी है, तेखक रसे 
दष्कृत्यो का विरोघ करते हैँ । वे लोक्तव भें संसरति फी श्रहुमियत को 
सममे हये इस प्रकार के फूह्ड्पन को नकारत है श्रीर एसे लोकतंत्र के 
लिये समर्पित रहै, जहां घर्म, सांप्रदायिकता श्रौर संस्कृति को वास्तविक 
जन के उपयोगी मान उसका उसी भ्रथं मे, प्रयोग किया जायेगा । साम॑ती 
ध्वंसो को राजनीति से श्रलग हटकर वे लोक संस्कृति का प्रचार-प्रसार 
कर उसे भ्रक्षुण्णा रखने के लिये साहित्य मेंस्थानदेरहेरहै। 


लेखक जिस लोकतव के लिये सर्जनरत है, उसमे जाति, धरम, 
सेव्ीयता श्रौर भापा की सकीर्णताग्नों के लिये कोई स्थान नही होगा । 
लौकतव्र मे इस प्रकार के श्रो हयकंडों को जड से समाप्त कृर दिया 
जायेगा । अ्रसल मे, यह सारी चीजे भ्रायिक समानता से उत्पन्न भाक्रोश 
को दसरा मागे देनेके लिये है। जनता जिस प्रकार से गरीवी मे पिस 
रही दै, उसके पास समय कहां है कि वह्‌ इस प्रकार भंकटो मे फते 
लेकिन सरकारी-तव, पूंजीपति-वर्ं श्रौर उसके हिमायती इस प्रकार की 
करतूत करते रहते है श्रौरवे इसमे सफल भी होते है । इसी कारण 
उन्होने भ्रशिक्षा को दर नही होने दियाहै। चीन हमारे पडौसमेंरहै, 
मौर हमसे दो वपं वादं श्राजाद हूना या, परतु वहां लगभग सवको शिक्षा 
दे दी गई, जवकि चोनकी स्थिति सन्‌ 1949 में बहुत खराब थी । 
भ्रफीमचियोको इस प्रकारसे सुधारने का कार्यं एक योजना के तहत 
किया शया जित्तका परिणाम हमारे सामने है ! रौरं श्नपने यहां जो कुच 
किया गया उसका भौ परिणाम निरक्षर भद्राचार्थो की फौजकेरूप में 
हमारे सामने है । रही-सही कसर टी० वौ निका दे रहा है । पिचते 
दिनो दिल्ली भे हुये एक सर्वेक्षण से इस वात का पता चला कि वहां के 
पव्लिक स्करुलो के विद्याधियो के परीक्षाफलो मेँ टी०्वीन्के कारण 
भिरावट ब्रा है! ग्रीर रहा सवाल चुंगी के प्राहइमरी स्कूलों का तो इनको 
हालत तो पहले हौ खराब थी व श्रव ग्रौर खराब हौ ग, हो जाये, सरकार 
को क्या मतलवे  टी° वी० का दुसरा दुष्परिणाम यह्‌ है कि इसने जिस 
प्रकार के कायक्रम वनाये है नौर वना रहै, वहु कहीसे भी हमारी 
चेतना को नही भकमोरते, न ज्ञान मे इजाफा करते है, कीमती समय 
नष्ट करने कै लिये ज॑से मघ्यवर्गाय परिवारों पर यहु थोप दियागया 
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हो । इस प्रकार फा पड्यत्र सरकार जाने-बुफकर करती है ग्रौर जनता 
चपचाप मस्ती मे श्रपनी समस्याभोको वृदं समय वे लिये भूलकर इसके 
सामने वैटी रहती है । लेखक एसे कचक्रो का भडाफोड करके सच्चे 
लोकतेच्र की स्थापना के लिये रचना करता है ) वह्‌ प्रपने उदश्यो को 
देवाव तरीके से बताता है। 


हिदी जगत मे सातवे दशक से लोकतभ्र के लिये लडाई ठेस श्रीर 
साफटहोमर्ईटै। नपे लेखको ने दछोरटी-छोरी पत्रिकार्ये निकालकर श्रपने 
साहित्य को हापा भ्रौर उसके साथ लोकतत्र की स्थापना के लिये श्रपनी 
छंटपटाहुट को व्यक्त करने मे किसी प्रकार की कटौती नही की } लम्बी- 
लम्बी बहसो के माध्यम से यहु स्पष्ट करते की सार्थक कोण की गई 
किं लेखक की श्रास्था इस लोकर्तत्र मे नही है, जिसमे गरीव भौर गरीव 
होता जा रहा है, पूंजीपत्तियो को गरीबो का मला काटने की सुली षठृट 
देदीगरहै, प्रस पर कव्जा कर जनता की भ्रावाज को दबायाजा रहा 
है घ्म क्षेत्रीयक्ता, भापा प्रादि श्रो्छी बातोको उदछछालानजारहाहै, 
राजमीतिमे वेर्ईदमानीको प्रमुखतादीनजा रहीहै, सार्वेजनिकषक्षेत्रसे 
नेतिकता का सफाया किया जा रहा है, शिक्षा मे जान-ब्रू मकर एसे तत्त्वो 
कोलायाजा रहा है जिनका चरित्र श्रीर नीयत सदेहास्पद है, टी° वी०, 
फिल्म, रेडियो ओर समाचार पत्र-पत्रिकाश्रो के माध्यम सै जनताको 
जड बनाने का षड्यत किया जा रहा है, लेखक रेस व्यवस्था का विरोघ 
करता है, उसका उदेश्य उसके भेदो को खोलकर जनता को चैतन्य करना 
है, ताकि जनत्ता ्रपनी दमनीय हालत के कारणो को जान सके श्रौरः उनके 
उन्मूलन के लिये सलामवद हो सके । लेखक जिन हालातो मे रचनारत्‌ 
है, उषसे उनकी ईमानदारी के परति सदेह नही किया जा सकता } सच्चे 
मर्थोम लोकतत्र कौ स्थापना का उदैश्य सफल हो, इसके लिये लेखक 
प्रतिबद्ध है ¦ 


{11} 


1 रेणु- मैला भाचस, ¶ 300 
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नारी शोषण मौर "कव तक पुकार" 


“मनुष्य के लिए सर्वोत्तिम सत्ता मनुध्य स्वय है । ब्रत. प्रत्येकरूप 
मे उन सम्पण परिस्थितियो का श्रत कर देना ही श्रभीप्ट होना चाहिये, 
जिसके द्वारा मनुष्य प्रताडित, णोपित, हेय एव श्रपमानित होता रहता 
है 11 ये सम्पुणं परिस्यितियां पहले कौ अपेक्षा भ्राज भ्रषिक स्पष्ट 
प्रर मुखर ह, जो सम्पूरां मानव-जाति को पश्चुतर वना रही है। इस 
सूली धूपमे भीस्वार्थो का चश्मा यदि ग्रपने सामने खड़े हिसंक पशु 
को नही देखने दे रहा है, तो यह दोप हमारा श्रौर हमारे चश्मेकाहीहै, 
जिसकी हानि भी हमे ही उठानौ १डगी, यह्‌ निश्चित है । भ्राज समाज 
मे जो भीपण परिस्थितियां गहराती जा रहीहै, वे किसीसेदधिपी नही 
दै । तमाम मानवीय सवेदनाग्रो की दुहाई के वावजूद मानवीयता का 
भरस्तित्व खतरे मे पड रहा है! नारी शोपण के विरुद्ध शिक्षा के प्रसार 
एव सव रकार को जागरुकताप्रो के भापणो के वाद खुली श्रांसखोते 
देखे तो शोषण भ्रौर भी श्रमानवीय तथा करूर होता जा रहा है । पिछले 
देशके ने दहेज प्रथा के विरोध ने भ्रावाज बुलदकी थी तेकिन परिणाम 
वही ठाक के तीन पात। दहेन की मागर उसके वाद प्रौर ज्यादा बढी दै, 
उसके न मिलने पर श्र ज्यादा हत्याय हो रही ह । रोज समाचार-षत्रो 
मेबहको नलाकरमारने की खवर भा रहीदै। श्रौरहो यहरहादै 
कि पटले इस भ्रकार को लवर जहाँ जन को चौकाती थी, श्व वहुभी 
वदहोगयाहै। मानौ हेम सव पत्थरहो गयेहो। 


हिन्दी उपन्यास साहित्य के लिये यह चिता नई नही है । पहले 
उपषन्याप्त “परीक्षा गुरू“ से ही यह वियय हिदी के सवेदनणील कथाकारो 
केलिये चिताका रहाहै। यह्‌ बात दुसरी है कि पहुले-पहल इसके 
~~~ 
1. भैविसम योक क्रियेटिव सेवर एण्ड कल्चर, प 50 
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निराकेरण की जगेहु करुण-भावं अधिक मिलता है! इसका कारणा यह्‌ 
था कि उन्नीस्वी शती के उत्तरद्धं तक इसप्रकार की परिस्थितियां 
यी कि वहाँ नारी-स्वतंवता अरर मुक्ति जेसी वात कल्पना थी ! कल्पना 
भी कुेक के लिये ही । यहसयोगहीथा कि धार्मिक कटूरता के विरोध 
मे शुरू हुये श्राय समाज, ब्रह्म समाज, यियोसोफिकल सोसायटी एव 
प्रार्थना-समाज श्रादि समाज-सुधारके सगठनो ने नारी पर हो रहे 
सरत्याचार कानी विरोघ किया} जनमानस मे व्याप्तं जडता को तोडा 
उनका पहला काम था श्रौर वे इसमे सफल भी हुये । सती प्रथा, बाल- 
विवाह, अनमेल विवाह, विधवा विवाह एवं श्रन्य॒विवाहोपरात उत्पन्न 
समस्याग्रो के निराकरण के लिये उन्होनै श्रपने-ग्रपने सगठनो का सहारा 
किया ) परिणामतः एके जनमत वनना भ्रारभ हृ्रा, लोगो की जडता 
टूटने लगी, जे इद्सम्भद था, दह्‌ सभव दिखाई पड़ने समा \ 


भारतेदुं कालके लेखको ने जिस तरेहं कौ अआदर्श-गृहस्थी की 
क्पना कौ थी वह्‌ निश्चय ही श्रै श्राप मे एक उपलव्धि थी, जिसमें 
स्प्री-पुरुप को समानता पर विशेष महत्व दिया गया था । ये लेखक एक 
साथदोस्तरों पर लड रहै थे-एक श्रौर तो ्रपने सामाजिक सस्कारों 
से प्रौर्‌ दूसरी श्रोर प्रप्रेजी सभ्यता से उत्पन्न खतरोसे) इसीलिये 
इन्होने पत्तित्रत्ता स्त्री भ्रौर एक पत्नी-त्रत पति की नवीन व्पास्या करके 
सामती-सस्कायों मे धुटती विवश्च नारी को ववा लिया! जिसकी स्थिति 
के सम्बन्धं मे डं० रागेय राघव ने श्रपने पहले उपन्यास “धरोदि" में 
लिखा है--""सामती राज्यकी स्वी एक वेश्याहै, धर की बेजान चीजौं 
की स्वाभिनी श्रौर जीवित मनुष्यो को दासी । श्रार्थिक परतंत्रता से उ 
बाध दिया गया था। वह्‌ क्या जीवन है, जब ग्रपने पर नही, दुसरी पर 
गवे किया जाये 1 


सामती चये से निकलकर भारतीय नारी जब धरोंमेभ्राई, तव 
उसकी स्थित्ति पहले से वेहततर हुई । चह ग्रपने अस्तित्व की सुरक्षा के 
लिये सजग हृरई, लेकिन उसका अ्राथिक ्राघार चूकि कमजोर था, 
इसलिये वह्‌ संधपं करने की स्थिति मे नही रा पाई । जेसी परिस्थितियां 
मिली उन्ही मे उसे संतोप करना पड़ा । तभी तो “सेवा सदन की सुमन 


1. रगेप राघव--घरौदे, पृ. 171 


वेष्या वनती है । घर से निकाले जाने पर उसका दूसरा कोई भ्राधार 
नही था । भ्राधारहीन सुमन के सामने घृणित जीवन ग्रपनाने कै श्रलावा 
भनौर कोई विकल्प भी नही था । यद्यपि भेमचद उसे ग्रत मे “सेवा सदन“ 
भजदेते है लेकिन यह कोई उपाय नही है, इसते नारी का व्यक्ति 
मरौर भी धघुटता है । 


भरस्ल मे, यह दुर्मग्य ही है कि नारी-समस्या पर जिसने भी कलम 
उठाई, वह थोडा चलकर ही भावुकता से वालव हो गया श्रौर करुणा 
विखेरने लगा । नारी को उन्होने फभी भौ हाड-मासकीस्त्रीकेरूपमे 
स्वीकार नही क्िया। यातो उसे पूजा की वस्तु समश्ाया भोगकौ। 
पर मचद जैसे चेतना सम्पन्न लेखक का भौ यही हाल था । वे सामाजिक 
परिस्थितियो की विकरालता को देखकर धीरे-धीरे यथार्थवादी रूप 
श्रपनाते है, लेकिन स्त्रियो के सम्बन्ध मे उनका भ्रा्य-समाजी मन पीदा 
नही चछोडता । डं इद्रनाथ मदान को लिते पते वह॒ कहते है 
“भेरानारीकाब्रादशं एकं ही स्थान पर त्याग, सेवा भ्रौर पवित्रताका 
केद्रित होना है 11 


प्र मचद की यह नारी विषयक मान्यता नारी को ग्राथिक श्राधार 
प्रदान कर उसे स्वावलम्बी बनाने वाली न होकर उसे सजी-सवरी देवी 
बनाने कौ है, जिसमे दुनिया के सारे गुण हो । वह पुरुप की सेवा करे, 
ट्र विपत्ति मे श्रपने श्रादशं के तहत त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करते 
हये “कफन” कौ बुधिया कौ तरह मरे भौर पुरुप उसकी मृत्यु प्रर उत्पन्न 
कर्णा को भुनाते घूमे तथा कफन के लिये मित्ते ुपयो से मांस ला, 
शराब पौ बेहोश हो “ठगनी क्यो नेना भपकावे” माये । नारी के लिये 
यह कौन-सी सेवा, त्याग रौर श्रादर्शं की केत्पना है । 


परेमचन्द के सामने ही प्रसाद जी जिस ग्राद्शणवादी नारी की वकालत 
कर इतिहास के पृष्टो की धूल ऋड रहै थे, उसका उत्तर यशपाल की 
दिव्या है । जिस प्रतीत को वह्‌ स्वर्णिम श्रौर स्वगिक वता रहै ये, वहां 
दिन्या श्रा उपस्थित होती है मरौर सरे भ्राम पूछती है कि वताग्रो ग्रापके 


------- 
1, डं इ्द्रनाथ मदान--प्रेमचद एक विवेचन, ¶ 157 
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उस स्वरिक संसारमेरै नारी को कोई सम्मने। कर्हहै उसकी 
स्वतत्रता । सिफं वेश्या बनने मे 1 


प्रमचन्दोत्तर उपन्यास साहित्पमे नारी का स्वशूप करई प्रकारका 
है, एक त्तरफ जंनेन्द्र की काम कुठा से त्रस्त, इलाचन्द्र जोशी की 
सनोरूण, ग्रज्ञय की छदम सामाजिकता को श्रोढ उरी सहमी सम्बन्धी 
को उत्सुके नारीहै,तो दूसरी तरफ यशपाल की शैल भौर सोमार 
जिनके लिये सेक्स क्रातिदह्ो गई है। एक सहज स्वाभाविक रूपमे वहू 
नही भ्राती, जिसकी श्रावश्यकता उये थी ! 


प्रेमचन्द श्रौर उसकी परम्परा के श्रन्य उपन्यासकारो ने यौन 
प्रवृतियो के ऊपर वेवाहिकि-वधन कौ पवित्रताको प्रधानतादीथी। 
दवितीय महायुद्ध के पूवे पदा लिखा मध्य-वर्गीय समाज विवाह सस्था 
मे विश्वास रखते हये भी इसमे माता-पिता की इच्छा को विशेष महत्व 
भदान करने को तैयार नही था। पाश्चात्य शिक्षाक प्रभावके कारणा 
वह्‌ भ्रपने प्रम कौ चरम्‌ परिरत्ति विवाह मे देखना चाहता था, लेकिन 
समाज की विषम सामाजिक श्रौर श्राथिके परिस्थितियां उसके इस 
श्रादशचादके मार्गमे व्यवघाते उपस्थित्त कररही थी । परिणामत्त, 
आदशेवाद एक दिखावा बनकर रह सया । नारी को जो स्थान मिलर्ना 
चाहिये था, बहु नही मिल पाया । यही कार्ण ह कि 1950 ई० त्क 
हिन्दी उपन्यासमे एक भी एेसी सारी तरी है, जो कू नवीन परस्पराश्रो 
का निर्माण करती दिखार्ददे,जो हरर्म्राधी तूफान मे चट होकर निरतर 
प्रगति पय पर बढती रहीहो। जोहर सघर्पके बाद प्रौरभी श्रधिक 
सूट्ढ होकर निकली हो 1 म्रपने भ्रादर्भ, विश्वास रौर प्रम के लिये मर 
जाना अ्रासाने है, पर उन्हे व्यवहार मे लाना कठिन है । 1 


डं रागेय राघव का उपन्यास “कब तक पुकारूं नारी शोषण 
को उसके भयावह रूपमे उभारता है । यह्‌ एक विडम्बनाहीहैकि 
श्रालोचक वभे इसे करनटो के जीवन पर ्राधारित भाचचिक उपन्यास 
कंहूकर्‌ एकं श्रोर दकेल देते ह, जवकि डों० रागेय राघवम निसं 
ईभानदारी के सराय इस तथ्य कौ उमारा है कि नैतिकता विहीन समाजः 





1 द° कूवर पल सिहू--हिन्दी उपन्यास सामाजिक वेतना, पू 37 


मेमोनारौनस्वत्रहैग्रौरन सुखौ । उसका मनमाना शोषण होता 
है, उस्फे लिये प्रेम, त्याग, करुणा श्रौर विश्वास ग्रधेकी प्रासे है। 
वह जिस नरक मे रहती है, उसमे गदे कीटो को कुलवुलाहट ही उसकी 
साथो ह । उसका पिता, मां, पति, भाई, वह्ने, वेटा-वेटी सव जैसे कीड़े 
है, जव तक उसमें मांस है सभो ग्रपना पेट भरते है। उसपरन कोई 
रहम खातादहै नवह एेसा सोचती हीदहै। करटो के जीवन की 
नारकोयता के सम्बन्ध मे गं० रांगेय राघव लिखते है- “इनकी कोई 
नैतिकता नही होती । इनमें मदं श्रौरत को वेश्या बनाकर उसके हारा 
धन कमाते हैं । ~“ ~ वहाँ कोई बुराई “सेक्स” के प्राधार पर नहीं 
मानौ जाती ।'1 रगिय राघव ने प्यारी, कजरी, धूपो, वेगा की वहू 
ग्रीर रामा की वहू, चदा एव ससन के माध्यम से उस सम्पूणं समाज 
की काम-पिपाशरु ग्रासुरी प्रवृत्ति का नगा चित्र भरस्तुत किया है । 


भ्रपने जीवन की धुरित स्थिति से ऊवकर सुखराम कहता है- 
“नही कजरी । गाव की भ्रोर देख । किसान होतादै। गरीव है, भूखा 
दै, पर उसे भी वोहरा उधार देता है, उसकी भी इज्जत है। हम सवसे 
गये वीते कत्तं से भी वदतर है। हम नट क्यो हु, कजरी । "~ 
मानुस देह पाई है हमने तो फिर हुम पर इतने जुलम क्यों होते ह 12 
गरीबी रौर जहालत में जी रहे करनटों का श्रपना कोई सम्मान नहीं 
होता । पैसे वाले उम्हे धृरित समभते ह, समाज का कोढ मान गाव 
से निकाल देते है, लेकरिन उनकी लडक्रियो नौर श्रौरतों का यौन शोपण 
सूव करते है । “नटकौ छोरी पर जवानी भ्राती है श्रौर गदे ब्रादमी 
उसि वेदज्जत करतेदहै, फिर भी वहुर्डीकी तरह जिये जातीहै। 
ज्यिजातीहै। मर क्यो नहीं जाती । हम सब मर क्यो नही जाते 13 
यह्‌ वक्तव्य सुखरामकादहै। वह्‌ सुखराम जो उकरुर परिवारकारै, 
लेकिन जन्म हुभ्रा नटो मे । उक्षका जीवन एक दद्र है-सारी जिदगी 
वह्‌ दसौ दृद मे रहता है-उकूुर वन नही पराता भ्रौर नट बननेमें 
उसका ठाकुरत्व श्रा प्राता है । लेकिन प्यारी इस तरह को नही है । 





1- डं० रांगेय राघव--कबे तक पुकारू, पू. 5 
2. रों रागेय योधव-फब तक पुकारू, पू. 188 
3. दों राथेय राधव--कव तक पुकारू, पृ. 345 


90 


वह शअ्रचिक यथार्थवादी है। करतसों पर जव र्स्तमखाँं पुलिसवाला 
ज्यादा अत्याचार करता है, तच वह्‌ उसकी र्खैल वन जाती है, ताकि 
नट सुखी रह सक । भ्रौर वहाँ से वह्‌ सूजाक जसी भयकर बीमारी लेकर 
लीय्ती है, जिसमे उसका प्राणात्‌ हो जात्ता है । बड़ लोग घन श्रौर सत्ता 
कै बल पर प्यारी जैसी जवान श्रौरतका शोपणतोकरतेदहीदहै, साथ 
ही उन्हे सजाक जैसी मरणात्तक बीमारी भी देते है । प्यारी ्रच्छीत्तरह्‌ 
जानती दै करि जव-तकं वह्‌ जवान है, तभी तक र्स्तमखाँ उसे श्रपने 
यहाँ रखेगा । जान-बू फकर किया मया यहु कायं उसको विवशता है, 
श्रौर स्स्तमखां जसे श्रष्ट लोग उनकी इन्दी विवशत्ताम्नौ का लाभ उठातै 
है। प्यारी सुखराम से कती है-- “मं जानती हुं यह जवानी सदा नही 
रहेगी । जब यह्‌ चली जायेगी, तो सस्तमखां भी मुं छोड देगा, दूध 
को मर्वेखी की तरह निकाल कर फेक देगा । तवमेराएकत्रूहीतोरहै) 
श्रौर मेरा कौन!" इसी सदभै मे रागेयं रथव उच्च-वरग के सेव 
लोगो की शरीरतो के यौत-सम्बन्धो को उभारकर यह्‌ वताते है कि निम्न 
वेके योगो मे यौन-शोपणरैश्रौर सवर्णो मे विलासित्ताहै। एके वर्मं 
श्रपना पेट भरने के लिये सारे अ्रत्याचार सहतादहै, लेकिन दुसरा वर्गं 
भरे पेट को पचाने के लिये रगरेलियां मनाता है । पहली बार जव प्यारी 
दरोगा के साथ सोई थी, तव उसकी मां पमभते हुये कहती है-- 
"तू भ्रमी नादान है, पागल । दुनिया है! इसमे सब एेसी ही होती र । 
बडेषरोकी बहू देखकर तु महतो का सूपनान देख । रात तेरे वापने 
तेरी वजहसे कमारईइकीदै। बौहरे चदीके धर सेधमारदी। मालूम 
था, दरोगा कृ नही करेगा 1 श्रौर वहा वौहरे तो उगाही मे ्राज गावि 
गया था, बौह्री अपने सिकलीगर पार के साथसोरहीथी) सबरेसी 
ही दहै 12 


्ायिकं स्थितियां किष प्रकार विशवे कोनचारहीरहैः यह 
उपन्यास कां हरेक पातर स्वीकारकरतादटै। प्यारीकी यदग्रे परः 
सुखरयम कहता है--“शरया का पानी, सूरज की धूप श्रौर प्रौरत कौ कोई 
जात्त नही है । यहं तीनौ सवके लिये समान) ठकुर के लिये धरती 





1. खे रापिय रापव--बव तवः पुकारू, पू. 53 
2 ओं रौगेय रापव--ब क्‌ पुरूरू, प 46 
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शरीर प्रौरत एक-सौ । जिक्षे पाव के नोचे दवा लिया सो प्रपनो, म्रपनी 
अति को "1 उकुरका रव यहां घन ग्रौर सत्ताके वल पर्‌ श्रपना 
भ्रधिकार वनाये रखने वासे व्यक्ति से है, चाहे वह्‌ किसी जातिकाहौो। 
श्रौर यदि पासमे प्तानहो, तो सव्र जति ग्रीर खनदान परा रहेजता 
है, कोई नही प्ता 1 चदा इसका उदाहरण है । चह प्रगरेज मालिकको 
बेटी मिसो वावाको सतानदहै तेकिन सुखरामके डरे पर पलो-बढीहैः 
इसलिये उसङो भो वहो हालत दहै, जो नटो को भ्रन्य लड़कियों को होतो 
दै! वह बेहद सुदर है, लेकिन हुश्रा करे । पसो के विना सुदता एक 
कलक है 1 एसा कलंक जिसका पश्चाताप भो संभव नही है 1 ठकरुरके 
येटे नरेशसे वहश्रेम करतीरहै, नरेण भो उपे प्राणपणा से चाहता है। 
ठाकुर वही चाहता, न ठकुराइन । नरे से विवाह न होते देख चदा 
पागल हो उठतो है, वह्‌ जनतो है कि उसके पास पसा होतातो नरेश 
जैसे तीन मौ साठ उस्ेदादाकी प्रार्थना करते। इसरीलिये वहु अधूरे 
किले के तहखाने में पहुंच पगलों को तरह सामने वैठे उत्लू से कहती 
ईै-“बोत्ते ! मुभे वता । खजाना कहाँ है । जनतादहैमेकोनहं। मे 

ठकूरानी हू | नरेश मेरा! वे मुभे उसके पास नौ जानेदेते। 

चे महौ जानतेकिमेमैमकोबेट हे । वे नही जानते किमे ठकूरानी हूं । 

मुके मेरा धन लौटा दे । बह मेराहो जिगा, मेरा हौ जायेगा 12 


चदा का यह्‌ कथन इस समाज में व्याप्तं म्रमानवीयता को प्रनववृत्त 
करता है । वह श्रच्छी तरह जानती है कि ठाकुर उसका विवाह नरेश से 
इसलिये नही होने दे रहा क्योकि उस पर घन, जायदाद नही है । श्रपने 
स्वप्नो कौ दुनिया को साकार करने के लिये वह्‌ खजाने मे वेढे उन्तू से 
धन मागितीदहै। धनकी कमी दही अच्छे दसानफो पश्ुसे मिरावना 
देती है । सुखराम कटता है--“थे दुनिया नरक है । हम गदे कीड़े हँ । 
तूने यह ससार एेसा क्यो वनाया, जर्हाँ प्रादमौ कटता है तो उक्षके लिये 
ददं तक नही होता । यहां पाप इतना बढ भया है कि यररीव श्रौर कमीना 
श्रादमी कोटी वन-बन कर श्रपने पेट के लिये श्रपनी श्रच्छी देही को गदा 
वना लेता है । यहाँ एक-एक आ्रादमी दवता है, पर हम तो कमीन ह । 


1. डो रागेय राघव-कब प्तक पुक्ारू, ¶ 116 
2. डं रागेय राघव--कव तक पुकार, पू. 572 
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वे वड़े सोगक्योकसतेहैएेसा। क्या वे ग्रपने घन भ्रौर हकूमत के लिये 
श्रादमी परं अ्रत्याचार करने से नही कांपत 1" इन विपम परिस्थितियों 
के सामने सूखराम स्वय को ग्रसमथं पाता है, इसीलिये चदा कागता 
चोरकर हत्या कर देता है} रागेय राधवे श्राजादी के दसं वर्प वाद 
मूत्तावी राजा के पंचशील राज्यमे भी चंदा जैसी लडकी का कोई भविष्य 
न देख उसे मार देते है-यह लेखक की कमजोरी नही, चर्कि समाजगत 
परिस्थितियों कादोप दहै, जिसमे हर स्वाभिमानी व्यक्ति श्केला रीर 
श्समथं है। प्यारी, कजरी, धूपोश्रौर चदा की मृत्यु कारुरिक है, 
गिन परिस्थितियों मेवे मरती है, वे सव हमारे विकासशील भ्रौर 
इक्कीसदी सदी की श्रोर जाने वाते समाज के लिये प्रण दछौडती है कि 
कवे-तक प्यारी जैसी सुदर स्वी रस्तमर्खां जैसे सिपाहियो की रसस 
वनकर सूजाके जसी दीमारी से मरती रहेगी, कजरी कब-तक सूसन को 
बलात्कारी से वचानै के लिये प्रपनी जान देती रहेगी, धूपौ वलात्कार का 

कलंक न भेल पाने कै कारशा कवे-तक सिर फोड़करे मरती रहेगी रौर 

चदा कव-तक इस प्रकार भटकती ररहेमी, कवे उन्हे श्रपते स्वप्नो कौ 

साकार करने का श्रवसर मिलेगा । रागेय राघवकेये प्रए्नभ्राजभी 

उतने ही जटिल रै, जितने 1958 मे थे । अ्रायिक असमानता की वदती 

खड इन प्रष्नो प्रर समस्याप्रो कोश्रौरमो गभीर वनारदीहै। 


नारी शोपणाको भ्राथिक परिप्रेक्ष्ये रखकर रागेय राघव इस 
तेधाकथित विकासशील समाज की अ्रसलियत खोलते है, जहा मरीवीमे 
जी रही नारौ का अथं कजरी, प्यारी, रामा को बेह्‌ भ्रौर चदा के अलावा 
चकुद्ध भो नही है । भ्रन्याय प्नौर ग्रत्याचार के श्रात्तकमे जीवन को नरक 
चना रही यह्‌ समाज व्यवस्था केसे खर्‌ कव बदलेगी । “कव तक पुकार“ 
तलवार की तरह प्रश्न की यौखार करता है । नारी को जव. तक आधिक 
स्वतव्रता नही मिलेगी तब तक वह्‌ इसी प्रकार नरक के कीड़े-सो मरत 
रहेगी । नारी शोषण की भयावह तस्वीर प्रस्तुत केर रागेय रापवेमे 
सम्भ समाज को उसी का चेहरा दिखाया है, जिसे वहं छिपाता 

रहता है । 
{11} 





1. डों० रणेय यघव--क्वे तक पुकार, पृ. 345 ` ८ 
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रेणु कौ कहानियों मे अभिन्यव्त जाति-प्रथा 


लेखन भ्रपने युग की निरंतर परिवतित घटनाश्रो शरोर उनके मूल 
मे का्यैरत व्यापारो का कलात्मक लेखा-जोखा है । कला एक श्रघ्यवसाय 
है। जीवन कौ सातत्य-प्रकिया मे गहराई से उतरता लेखक मानवीय 
सवेदनाभ्ं को खोज करता है ! उसका उदेश्य मार लोज करना ही नही, 
बल्कि उनको स्थापना करना भी है । वह जिन मानव-मूत्यो की स्थापना 
करना चाहता है श्रथवा करता है वे सम्पर मानवता क लिये मंगलकारी 
होते हैँ । इस वीच लेखक जिन श्रतरदन््रौ मे जीता है अ्रथवा उन्हे भोगता 
द, उसकी श्रभिव्यक्ति करने की उत्कट इच्छा उसके मनोमस्तिष्क को 
वेचैन किये रहती है । वह्‌ यह भी चाहता है कि प्रच्छ जीवन की परिणति 
के लिये श्रपने श्रनुभवों को भ्रधिकते श्रथिक लोगों तक पहुंचा सके । 
पनीर इस पहुचाने के लिये जो कलात्मक श्रभिव्यक्ति होती है, वहं 
साहित्य है । 


लेखक के पास जितने गहरे श्रनुभव होगे, वह उतना ही सफल 
लेखक होगा । अनुभव जीवन की गहरी सम्पृक्ति से श्राते है । प्रेमचंद, 
निराला, मृक्तिवोध श्रौर रेणु कौ जीवंतता श्रौर सहज-प्रासगिकता के मूल 
मे उनकी गहरी जीवन-सम्पृक्ति हीदहै। रेणु के “मैला आचिलश्रौर 
“परती : परिकथा” विशाल श्रौर विस्तृत यथारय-खष्टि के कारण ही 
महान्‌ वन पड़ है । रेणु में जीवन के प्रति एक उहाम ललक थी । जीवन 
कीषछोटीसेद्योदी घटना भी उन्हे गहरे जाकर ष्टूती थी, इसीलिये उनकी 
सवेदनाग्रो का भ्राधार निरंतर फलता श्रौर गह्राता गया । 


रेणु कौ समाजोन्मुखी विचारधारा न्ह जीवने-जगत से प्रलग नही 
हटने देती । यही कारण है कि उनके साहित्य श्रौर व्यक्तिगत जीवन मे 
कही कोई भ्रन्तर नहौ था । दोनों ही क्षेत्रों मे वे जुभ््यर्‌ वने रहे। 
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उपन्यासो वे श्रतिरिक्त उनकी कदानियो मे जाति-प्रथा, धमन्धिता, 
-सजनोतिक-घ्रष्टाचार, णोप श्रौर कुप्रथा्रो परर तीघे व्यगहूये है । 
समाजवादी विचारधारा की परिणति होतीदहै, वहमीरेणुमेहैग्मौर 
यही उनकी सीमाभीटहै। समाज मे व्याप्त विभिन्न प्रन्तविरोधौ भ्रौर 
उनकी सुरूमता के साथ पकड एव चित्रण के साथ-साथ श्रति-भावुकता 
रेणु को कही कमजीर बनाती दै रौर कदी श्रौरभी वीखा। राजेन 
यादव ने उनकी कहानियौ के सदरम मे लिखा है--^श्रपनी कहानियो की 
योजना मे उसनै वगला की सरलता श्रौर ह््दीके यथाथं बोधका 
सुन्दरतम सिश्रण किया है. कमी लगता है रेणु मूलत. करूणाके 
कथाकार है श्रौरे कभी लयता है वह कठोर वास्तविकता का निष्करुण, 
तटस्थ वितेरा है वहरहालं यह सच किः श्रन्य ग्रामीणा भ्रचल पर 
लिखने वालो कोतरहनतो इसक्रा यथाथ जीवन-षूल्य स्मृतियो का 
लेखा दैश्रौरनेशेलीका दमनीय उलभाव श्रचलकी हर सिकुडन 
मरौर जटिलता को उस्ने वडी सुलमी निगाहो रौर महीन कलम से फाका 
है. .. लोक-मीत कौ मधुर कथामकता उसकी हर रेखा से सोलती है । 
नदी, बोलती नही, राठ्क उसे हमेशा श्रपने मन मे कही महसूस करता 
दै। रेणुकां पाठक कानी पठता नही, देखता है . एक-एक ध्वनि, 
एक-एकं गध, एक-एक रग को भर्हुस करता हुभ्रा उसे जीता है, उसके 
शर्थो को जानकर चकित होता ह, जिदगी मे जिन्हे बुरे लोग समा था, 
सव उसकी कथा प्रका मे गुजरकर हत्के व्यग्य कै वावज्‌द “रच्छं 
ग्रादमी" बन जति । उसके पुरुप श्रौर नारी दोनो "पुरुष नही ह, 
मूलत अपने सारे यथार्थ के वाकजूद उसका “सौकिस्टिकेशने"” वताता है 
कि वह्‌ कोमलता का कथाकार र 11 


रेणु की कटानियो के तीन सग्रह है--“"टुमरी"” (1959), “श्रादिम 
राति की महक” (1967) ओर “श्रगिनिलोर” (1971)-इन तीन 
सम्रहो के पठने के वाद यदि एकाएक यह प्रश्न पूद्ा जाये कि मूलत. रेण्‌ 
उपन्यासकार थे अथवा कहानोकार? इस प्रष्न की महत्ता श्रौर प्राषभिकता 
महन दइसीलिये नही है किं उन्हे सवप्रथम प्रसिद्धि “मैला श्राचल" से 
मिली, बत्कि इसलिये भी कि कुं कंहानियो के प्रतिरिक्त वै अ्रच्छी 


1 रजे यादव-रेणु की श्चेष्ठ कहानिया, पु 6-7 
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कहानिया न दे सके । इसका कारण तो यह है किवे उपन्यासो मे जिस 
परकारसे सूध्रोकोफलाते ह श्रौर कथाका विकास करते है, कहानीम 
रेसा स्वच्छद रूप से करने का भ्रवकाश नही होता 1 श्रत रेणु कुद वधा- 
वधा-सा अनुभव करते हँ । इसका प्रमाणं यह भीर कि उनकी लम्बी 
कहानिया भ्रविक सशक्त वन पडी हे । लम्बी कहानियो मे वे उपन्याप्त 
विधा की स्वना-प्रक्रियाकाही श्रा्रयलेतेदै। छोटी कहानियोमेवे 
निश्चय ही उखडे से रहते है भ्रौर सव कु को थोडे मे ही समाप्त करने 
कौ मन स्थितिमेवे गहरारईसे किनाराकर उथलेमेही रहं जाति दहै। 
रेणु की यह कमजोरो है 1 इस कमजोरी से कमसेकम एकतो भ्र 
निकलता ही है कि उन्होने “नयी कहानी म्रादोलन के मध्य चलते एक 
भूड विशेष, क्ष एवाद, भ्रस्तित्ववाद श्रौर नकारवाद जैसे गूरोपसे ्रायातित 
नारो कौ नकारकर शुद्ध भारतीय जीवन जगत की कहानिया दी श्रौर 
यही उनकी यह्‌ कमजोरी बहुत बडी सफलता बन जातीहै। 


प्रस्तुत श्रालेख मे रेणु कौ कहानियो का विष्लेषण जाति-ज्यवस्था 
जैसी मुश्य समस्या को लेकर किया जा रहा है । भारत मे जाति-व्यवस्था 
निरतर गह्राती जा रही है रौर गहराई के साय ग्रपनी विपमय जडे मी 
फैला रही है । ज्यो-ज्यो इसके उन्मूलन की वात कही जा रही है, व्यो- 
त्यो यह प्नौर भी प्रभावकारी ढग से श्रपना शिकंजा कसती जा रही दहै। 
श्राज जाति इतनी प्रभावशाली बन गई है कि इसके उन्मूलन की बति 
भी श्रव कत्पित लगने लगी है । नीचे से लेकर ऊपर तक दसकं प्रभाव 
है । भारतीय राजनीति तो कम से कम जाति के बिना कु है दही नही। 
द्राज योग्यता, प्रतिष्ठा श्रौर वैभव की प्रदाता जातिहीहै। रेणु टस 
पतनकारी स्थिति को लेकर श्रत्यधिक चितित थे- पहले से लेकर प्रनत 
तक । उनके प्रथम उपन्यास “मेला ्राचल” का परम गाधीवादी बलदेव 
इस सत्य को स्वीकार कर भ्रन्त मे कहता है--“वह्‌ पुरनिया जयेगा, 
वही से चन्दन पटरी चला जायेगा । वह श्रव भ्रपने गाव मे रहेगा, श्रपने 
समाज मे, श्रपनी जाति मे रहेगा । जाति बडी चीज है 1 जाति कौ बात 
ठेस है कि सभी वडे-बडे लीडर श्रपनी-प्पनी जाति की पार्टी मे ह 1/1 
बावनदास शरीर भी स्पष्ट करते हये कहता है--“नही वालदेव, छौटन 
वाद्रू, जैसे छोटे लोगो कौ वात जाने दो । यह वेमारी ऊषर ते ्रा्ईदहै। 


1 रेणु--मैला अचल, पृ 324 
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यह्‌ पटनियां रोग दै 1....-अव तो श्रौर धूमधाम से फंलेगा 1... 
भूमिहुर, रजपुत, कंथ, जादवे, हुरजनं सव लड रहे है 1... अगते चुना 
भे तिगुना मेले चुने जायेंगे । किसका प्रादमी ज्यादा चुना जाये, इसी की 
लडाई है । यदि रजपूत पार्टीके लोग ज्यादा भश्राये तो सबसे बड़ा मंत्री 
भी राजपूत होगा 1“ रेणुने यह्‌ 1954 मे लिखा था प्रौर 1978 मै 
चौधरी चरणसिह इस बात की पुष्टि करते हुये लालकृष्ण प्रइवाणी सै 
कहते ह--“भ्राप सिध के है, इसलिये यहा के क्षेत्रों मे प्रचलित जाति 
भावनाभ्रों को नही समर सकते । चरणसिंह को सरकार से निकाला ना 
सकता है, वाजपेयी को नही, केयोकि वह्‌ ब्राह्म है ग्रौर मं जाट हूं "2 
चौधरी चरणसिंह का विरोध बड़ी श्रौर छोरी जातियों से था, इसलियै 
उन्होने बीच कौ जातियों को जनता सरकार मे ग्रत्यधिक महत्व दिया 1 
भ्राततीप सरकारे वनते समय उन्होने इसी तथ्य पर विशेष चस दिफा-- 
जिनमे श्री रासनरेश यादव, उ.प्र, दैवीलाल, हरियाणा, नीलमणि 
राउतराय, उड़ीसा, रौर कर्पूर ठाकुर, विहार, प्रमुख रहै । चौघरीजी के 
भक्त श्री राजनारायण अनता पार्टी के भ्रस्तित्व्मे श्राति दही चित्तास 
फिर रहै थे--“ब्रा्यण फिर से सत्तारूढ होने को योजना बना रहे है 1 
इस प्रकार, राजनीति एवं जीवन के प्रत्येक क्षेव भे उपर से नीचे तके 
जिस तरह जात्तिवाद ने श्रपनी जडं गहराई श्रौर फलायी, उन पर रेणु 
ने श्रपनी केहाभियों मे भी जमकर व्यग्य किये । 


“रस॒प्रिया कानी मूलतः जात्तिवाद कौ संकोर्णता श्रौर कुरूपता 
को तेकर गहरे उतरती टै । यह कहामी ऊपर से प्रेम-कथा जैसी लगती 
है, किन्तु मूल मे जात्तिवाद कौ धृखित अवस्था को उजागर करती है । 
उसका प्रमुख पात्र “भिरदगिया” बहरदार जाति क्यरहै, जो निम्न कोटि 
मेश्रातीहैग्रौर वहप्रेम करता दहै ब्राह्मण जोघनं गुरु की लडकी रम- 
पतिया से। प्रेम करते समय भिरदगिया ने ञ्रपनी जातिदिपाली थी, 
कारणा कि वह्‌ श्रच्छी तरह जानता था किं जाति बताकर रमपतिया 
उससे प्रेस नही कर्‌ सकती ! यह्‌ हिन्दुस्तान दही है, जहां पर प्रेम भी 





1. रेणु--यै्ला प्राचल, प. 310 
2. लाक्ष भ्राडवानी--विश्वासधात, प्‌. 28 
3. सालछृष्ण भराडवानी--विष्वासघात, पृ. 115 
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१. 1 


जाति को सकोणं गंदी गतियो मेँ विचरण करता है। प्रेम जपे पवित्र 
श्रौर भावात्मक सम्बन्ध के वौचमे जाति कहां, सेकिन यहांतोहैषी। 
यहा वह्‌ सव होताहै जो कहं नही ह्येता प्रौर उसौ का शिकार होताहै 
मिरदभि्या । त्राठ वरस दोक्षा लेने के वाद जोधन गुर भी रमपतिया के 
विवाह कौ वात उसमे करतेहै। जाति इसमें श्राड़ श्रातो है “भाठ वरस 
तके तालोम्‌ पाने के बाद गुरुजोने स्वजात पंचकोड़ीसे रमपतिया के 
चुनौमाको बात चलाईतो मिरदगिया सभी ताल मात्रा भूल गया। 
जोधन गुरुजौ से उसने भ्रपनी “जत छिपा रखी थी 1“ मिरदगिया सच 
कहे तो जीचित्ति न क्च श्रौर चिषये रहे तो कव तक । भ्रन्त मे 
कोई समाघानन देख रातमे वहु भाग ष्टृटता है । यह्‌ स्थिति निश्चित 
ही बुरो द! 


ग्रामीणा जवन में व्पाप्त जति व्यवस्था कौ दूसरी प्ररत को उघाइते 
ह्ये रेणु “र्सश्रिया" में ही चत्तत्तेहै कि छोटी जाति का वृद्धभी गांव 
मे सम्माननीय नही होता । वह्‌ बडी जाति के लंडकों से बेटा नही कट्‌ 
सकेता । एक वार भरूलसे भिरदगियाने ब्राह्मणकेवेटे कोवेटा कट 
दिया, पिर क्या था आकाश पाताल एक्‌ ! "परमानपूर मे उस बार एक 
ब्राह्मण के लङ्के को प्यार से बेटा कहू दिया था । सारे गांव के लकौ 
ने उये घेर--कर मारपीट की तेयारो को थो-वहरदार होकर ब्राह्मण के 
चच्चे को बेटा कटैगा । मारो साले बरड्ढे को धेरकर । ..--.--मुदग फोड़ 
दो। भिर्दगिया ने हुसकर कहा था-श्रच्छा, इस वार माफ करदो 
सरकार \ श्रबसेश्रापलोगोको वाप ही कटा 1*2 


पंजीवाद के उदय के साथ समस्त मानवीय श्रौर भावालमक सम्बन्धों 
का मानो पतन ही हौ गया । एक साथ मानव सम्बन्धो के मध्यमे शोषण 
श्रौर स्वार्थं की नागफनी पैदा हो गई 1 व्यक्तिवाद की स्थापना हुई । यह 
कोर श्रसामान्य श्नौर नयी श्र्थात्‌ सर्वेथा नयो स्थिति नही थी, बल्कि 
सामाजिक परिवततेन को ्रनिवायं स्थिति थौ । क्योकि, पूंजीपति वर्गे 
ने जहा पर भो उक्ता पलड़ा भारो हमरा, वहां सभौ सामंती, पितृषत्ता- 


1. रेणु--दटुमरी, १ 9-10 
2. रेणु-दटुमरो, ¶- 9 
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सक भ्रौर काल्यात्मक सम्बन्धौ को खत्म कर दिया! उसने मनुष्य को 
ग्रपने स्वाभाविक बडो के साथ वाघ रखने वाले नाना प्रकार के सामती 
सम्बन्धो को निर्ममता से तौड डाला, श्रौर नग्न-स्वायं के, नकद पैसे, 
कोढी के हृदय शून्य ध्यवहार के सिवा मनुष्यो के बीच श्रौर कोई दूसरा 
सम्बन्ध वाकी नही रहने दिया ।--... जिन पेणो के सम्बन्ध मे श्रव तक 
लोगो के मनमेभ्रादर श्रौर श्रद्धा की भावना थी, उन सवका प्रभामडलें 
पूंजीपत्ति वर्म ने छीन लिया \ डोकटर, वकील, पुरोहित, कवि, प्रौर 
वैज्ञानिक सभी को उसने श्रपना उजरती मजदूर बना लिया है 11 इस 
एतिहासिक तथ्य कौ प्रोर रेणुनेभी भरपूर ध्यान खीचादहै। धनके 
प्रभाव मे मञद्रुर वने कलाकार को जात्तिवादनेश्रौर चूसादै। वसे 
कटा तो यह्‌ जता है कि गरीव की कोई जाति मही होती श्रौर जिसकी 
कोई जाति नही होती उसका समाज मे कोई श्रस्तित्व नही होता, बाह 
वेह कलाकार दही क्योनहो। “ठेस” कहानी का सिरचन भीएकेएेसा 
ही षावहै, जो गरीवदहै) मरीवीके कारण उसकी कलातोविकदही 

चूको दहै साथी छोटी जाति कादहोने के कारण उसकी हालत टहलुम्रा 

जसीदहो जाती है। इस भ्रपमानको वहु सारी जिदगी भेलतादहै। 

सिस्चन जसे न जनि कितने कलाकार जौ श्रषनी छोटी जाति की 

विभोपिका को मेल रहे ई--समस्व अ्रमानवीयतामो के साथ । 


ग्रामीण जीवन मे व्याप्त जातिवाद-ईर्या "'पचलादूट" कहानी मे 
मुखर हुई है 1 सारा गावं जातयो मे कवटा हुभ्रा है रौर हर जाति के टोले 
मे एक पचलादट भी है ¦ पचलाइट सम्मान प्रौर प्रतिष्ठा की सूचक है । 
इस वार महतो टोते के लोग भी पचलाइट लते है । ब्राह्मणो को यह्‌ 
वहत बुरा लगता दै } महतो टोले मे पचलादट श्रने का भ्रथं ब्राह्मणो से 
चराघरी होगा, इसलिये चे इसे स्वीकार नही कर सकते । यह्‌ छीटी-सी 
घटना जातिगत ईप्यां नौर भेद-भाव को स्पष्ट कर्ती है! रेणु बहुत ही 
सर्जता के साथ इन समस्त भन्तविरोधो को भ्रभिन्यक्त करते है । पच~ 
लाइट लतति समय गावके काहर्दही फुटगी कामिल जातेहै। उनकी 
जलन की परिणति यह कटुकर दती है--“कितने मे लालटेन खरीद 
हृश्रा महतो 12 रेणू भ्रौर भी स्पष्ट करते हुये कदते है-“वावन टोली 


1 क ८ ए येल्स-- कम्युनिस्ट पार्टी का चोपणा पत्र, 
प्‌ 38-3 
2 रेणु--दुमरी, १ 83 
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केलोगरेसेहौ ताब करते । श्रपने धरकी दिवरीको भी विजली- 
चत्तो करेगे प्रौरं दूसरों के पंचलेट को लालटेन ।'1 यहां यह्‌ खष्टव्य है किं 
गांवमेदईर्ष्याका भाव इतना प्रखर है किएक व्यक्तिका श्रपमान पूरौ 
जाति का श्रपमान वन जाताहै। हूर श्रादमी पहले जाति विशेषक 
सदस्य है, श्रादमी वादमे । एसी संकीणंता में सारा गांव बंधा है । महतो 
खेले मेभश्राये पंचलाइटकेन जलने पर भीकषारा गांव खुश होता है। 
यद्यपि इससे दूसरी जाति बालों को किसी प्रकारका लाभे नही मिल 
रहा फिर भौ जब दूसरेकांकाम विगडरहादहै तवदहंसने सेमी क्यों 
वंचित रहं । इसोलिये महतो टोली का पंचलाइट जतते न देख दुसरें 
टोलों मे खुशी कौ लहर छा गई “राजपूत टोली के लोग हंसते-हसते 
पागलदहो रहेहै। कहते है, कान पकड़कर पंचलेट कै सामने पांच वार 
उटो-वेठो । तुरन्त जलने लगेगा ।........रुदल शाह बनिया भारी वतंगड़ 
भदमीदै। कट्‌ रहाट परंचलेटका पम्पू जरा होशियारी ते देना 12 
सम्पूण गांव मे जिस प्रकार जातिवाद फला है, श्रौर जन-जीवन को दरपित 
कर रहाहै,रेणु ईस ्रोर गंभोरता से ध्यान ्राकपित करते ह । 


रेणु 1959 के बाद श्रपने निष्कर्षो मे इतने तीखे नहीं रहै, जितने 
पहले । इसका एक कारण यह भो था क्रि वादमें उनका मोह्-भंगही 
गया भ्रौर उन्हे लगने लगा कि अव समाज में किसी मी प्रकार के परिवर्तन 
की कामना करना बेर्ई्मानो दै 1 श्रौर यदि कुष्धसंभवभीदहै तो वह्‌ बुट 
के माध्यम से । यह उनकी भावुकता भ्रौर अ्रतिरिक्त-संवेदना कौ परिएति 
है 1 इसका प्रभाव 1959 के वाद कहानी-उपन्यासो मेँ स्पष्ट है । “मला 
आंचल", "परती : परिकथा” श्रौर “मरी” जसी सशक्त रचना वे 
अन्तिम दिनों तक फिर नही दे पाये । “्रादिम राति की महक--1967 
श्नोर “ग्रगिनसोर” 1971 मे उनकी पच्चोस कहानियां ह, लेकिन चारपांच 
कहानियो को छोडकर वे कटने में कु श्रसमर्थं ही रहे ह । " जलवा“ 
“प्रादिम्‌ रात्रि की महक,“पुरानौ कहानी : नया पाठणग्रौर “श्रगिनखोर” 
कहानियों मे भ्रवश्य ही उनके निज के श्ननुभव श्रभिव्यक्ति पा सके है, तेक्रिन 
अन्य कहानियों में उनको श्रसफलता स्पष्ट है! जीवन कै जिस मूल 


1. रेणु--टुमरी, १. 83-84 
2. रेणु-दुमरी, पू. 87 
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उत्स पर रेणु की पकड थी, वहु उनके हाय से निकल गया ्रीर वे धीरे- 
धीरे श्रराजक होते गये । यहु बडी विचित्र स्थितिरैकि प्रेमचद जसा 
सेखकः “सेवा सदन” से तेकर “गोदान” तक कौ यात्र करतार ग्रौर 
रेणु “मैला ग्राचल' से लेकर "पट्ट वानर रोड” तक की । प्रेमचद जिस 
रकार निरतरं प्रसर होते गये रेणु उसी प्रकार उयते भ्रौर निस्तेज । यह 
श्रन्तर्‌ जीवन च्ष्टिफा धन्तरदरै! एक सही दृष्टि प्रौर चिचारधासाके 
श्रमाव मे लेखक फिस प्रकार श्रपनो रचनाकी हत्या करता, रेणुसे 
-यही समा भ्रौर सीखा जा सक्ता दै । 
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माक्सवाद भौर साहित्य 


“हमे चाहिये कि जो सुदर है, उसे सुरक्षित रखे । भावी विकास के 
लिये भ्रारम्भ विदु बनाने से हम वास्तविक सदयं का तिरस्कार क्या 
इसलिये कर दे कि वह पुराना है । नवीन को एसा मानकर जिसके श्रादेशो 
का पालन करनाही है, हम क्यो चले ! सिफं इसलिये कि यह्‌ नवीन दैः 
यहं सरासर वेवक्रूफो है 11 लेनिन के ये विचारं नये-पुराने के ग्राह्य- 
्गराह्यके दृदकाो समाप्त कर देतेदै। श्राजकम से कम हिन्दीमे 
विश्वविद्यालीय प्राघ्यापरको की जो वाढ राई है, उसने बगैर श्रध्यथन- 
मनन के जिस प्रकार नारे उच्छाले है, उससे लोचना का वातावररा 
गदला हभ्रा है, गमीरता कम हुई है, चिन्तन की परम्परा का हास हुम्रा 
है । निश्चय ही यह्‌ स्थिति घातक है । यह भारतीय वूर्ज्वा राजनीति 
कौ कुटिल चालो का फल है, जिसका सबसे बरा परिणाम यह्‌ निकला 
कि अ्रपनी छपासी भरु के कारण इन लोगो ने वहुत कुछ लिखा लेकिन 
जो लिखा वह॒ इतना गड़वड था कि उससे जो भ्म फले, उससे साहित्य 
का हित होने कौ अपेक्षा अहित ही हृत्रा । 


सेद्धात्तिक भ्रालोचना मे ह्म भ्रभी तक साधारणीकररणा, श्रलकार 
एव छद ्रादि कौ मानसिकता से मुक्त नही हयो पाये ह, परिरामत. 
वर्तमान जीवन से निकले सध्प॑रत्‌, साहित्य श्रौर उनके दिशागामी पात्रो 
को ईमानदारी को जाचने के लिये हमारे पास कोई कसौरी नही है । यह 
एक विडम्बना ही है कि हमारे प्रालोचक भारतीय थानेदार यन व॑ठे ह । 
भ्रपने कर्तव्यो की पालना की प्रोर उनका ध्यान ही नही जाता है । जवक्रि 
भ्रालोचक के लिये यह भ्रावश्यक है कि वह्‌ लेखक से प्रधिकः गभीर भ्रौर 





†, लारा जटक्नि-लेनिन बै स्मरण, पू. 12 
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सुषम ष्टि वालादो, जीवन सधर्पो कै प्रति उसका स्वस्थ सोच हो 
श्रीर ईभानदारी के साय उनमे बेर किसी समभौते के भाग लेताहो। 
भ्ालोचक जवे तके दूर कौ वस्तु वना वेठा रहेगा तव तकं साहित्य भी 
उसके लिये दूर की कोडी ही रटेमा । इसलिये वहु निरतर दमन श्रौर 
-उत्पीडन फे विषूद लिष्ले जा रहे धारदार साहित्य को पह्चारे श्रौर श्रन्य 
लोगो से उसका परिचेय करये 1 


इधर पिदधे कृद व्यो से ' माक्सवादी सौदर्थशास्य" को तेकर 
जनवादी पधिकाग्रो मे लगातार तहस दती रही है । सजे हये अ्रालोचको 
से लेकर नौसिखिपा श्रालोचको तक ने लेख लिखे है, लेकिन यह्‌ विडम्बना 
हीह कि इस सवके वावजूद भूल विपय श्रीर भी श्रस्पष्ट होता यया । 
लम्बे-लम्बे लेखो ने सौदर्यशास्ति सम्बन्धी जौ श्रम के किले थे--उन्दे 
रौर भी भजवूत किया । लगातार षलती बहुसो ने सामान्य पाठको के 
सामने इस तरह का पक्ष प्रस्तुत च्या कि “माक्संवादी सीदर्य॑शास््र 
जोवन कौ जटिलताघ्रो से नदी, वत्कि साहित्यिक भभीर बहो के 
माघ्यमसेही स्पष्ट हो सकता है । मा्र्सचाद-जीवन सर्पो रौर उनमे 
शरतनिहितं कूटितताश्नो को समभे की वज्ञानिक टष्टि देता है, जो श्रध्ययनं 
के साथ-साथ जीवन प्रनुभवो से परिपक्व होती जात्तीहै।! ठीके उसी 
तरह्‌ “माक्सवादी-सौदगशास्त्र है जो निरतर श्रध्ययन-मनन भौर 
जीवनानुभवों से उड होता जाता है। इसके विये हमारे पास जितनी 
रेतिहासिक चष्ट साफ होगी उत्तना ही हम वतमान श्रौर भविष्य के प्रति 
निष्वरपो मे सफल हीने । निष्चय ही यह्‌ एक लम्बी भरक्रिया है । 


मयवसंवाद सौदर्यशास्व को अ्रादशेवादी परिभाषा को भ्रमान्य 
ठह्रात्ता है । श्रादषवादी दष्टिकोण के भ्रतर्गेत सौदयं एणंरूप से एक एसी 
विपथोमत्त वस्तु समो जत्ती है जिसकी जडे वास्तविकता कै सामान्य 
विपयगत गणोमे नही है) मक्सवाद मानता है कि भ्रङ्ृति ओरौर उप्ते 
श्रन्य उपकरणा अपने श्रापमेन सुदरहौ सक्ते दै त्ररन भ्रसृदर। 
सदय की भावना तो मनुष्य मे एतिहासिक परिस्थितियो के एलस्वरूप 
पदा होती है । विपयीगत आादर्वाद के विपरीत्त माव्सेवादी इस वातत 
को स्वीकार करते हँ कि प्राछृतिकं सौदयं भावना शुद्ध रूप से चैतना 
की विषयीगतं श्रवस्था ही नही बल्कि प्रकृति, वस्तुभ्रो प्रौर मनुष्यके 


¶ {^} 


/ 
सामाजिक भौवन मे प्राप्तं निश्चित विपयगत गुणो के कारण 


होती दै ।1 


एक समस्या यह भीरहैकरि हम विप्य-वस्तु प्रौर उसकेरपको 
विभिच्च रष्टिकोणो से भ्रलग-प्रतग रूपमे देसने-परसने के श्रादीर्ह। 
माक्संवाद का इस सम्बन्ध मे इष्टिकोण यहहै किंरूपः विधानका 
श्रध्ययन करके वस्तु से निकटता स्थापिते की जाये } जव वरस्तुसे हमार 
नैकट्य होगा तो उसके रूप को परय श्रासानी से की जा सक्ती है । सत्वा, 
पूजीपतियो श्रौर विदेशी शोपणकारी प्रवृत्तियो के दम-पम पर चलने 
वाले लेखक-प्रालोचको ने इस विपय को ज्यादा उलभा दिया है । उनकी 
दृष्टि मे सारित्य का काम रसै सौदर्यं सम्बन्धी प्रतिमानो की स्थापना 
करना है जिनसे हमारी मध्यवर्गय वासने सतुष्ट रौ सके । आरादि- 
काल से लेकर श्रव तक चली भ्रा रही यह्‌ ष्टि केवल नख-शिख व्णंन, 
विरह वणन मे उहापोह भ्रौर मानसिक व्यमिचारदेनेकै भ्रलावा कुछ 
नही दे सकी । जव इस प्रतिगामी धारणा पर प्रहार किया गया तो सोये 
जागते सभी सापनाय एकदम पकार उठे श्रौर उन्होने भारतीय सस्कृति 
एवं परम्परा की रक्षा के तिये श्रमूतं कला का नारा दिया। ये देसे लोग 
ये, जिन्हे जीवन से कु लेना-देना नही था । जनता की भावनाभ्रौ, 
उनके सघर्पो नौर निरतर चलती लडाई से उनका कोई वास्ता नही 
धा \ उनके लिये साहिरप जन-जीवन का सघपं नही, मन के किसी कोने 
मे छिपी निनी श्राह का स्वर था। भला एसा साहित्यकार क्यो वस्तु 
वादौ श्रालोचना कौ वकालत करेगा । इसलिये उन्होने माक्सेवादी 
साहित्य को राजनीतिक करार दिया श्रीर जनता कौ कृतियो को देखने- 
परखने के लिये राजनीतिक मूल्य से उसके सौदर्य मूल्य कौ ठुलना कौ । 
कला क सोदयं भूत्य को उसके रूप से जोड दिया । यहं गैर-मगकसंवादौ 
ष्टिको है । इस प्रकार की स्थिति साहित्य के लिये घातक ह 
साहित्यकार के लिये सौदये एव रूप की स्थितियो को समना जरूरौ 
है वरना चह चस्तु से निरपेक्ष सौदययं के चक्कर मे पड़कर खूपवाद का 
जिकार हो जायेगा जो उसके विकास के लिये घातकं होगा । 


1, सोवियत एन्सादइक्लोपीडिया आंफ एस्येदटिक्स, मास्को, 1948, ¶ 112 
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स्पेना मे यथार्थं किंस प्रकार व्यक्त होकर रचनाको वडाग्रौर 
पाठक को सचेत करता है, इसकी परख होनी चाहिये । द्वितीय विष्वयुद्ध 
के दरम्यान लिते गये साहित्य को यथार्थवादी कहे श्रथवा स्वात्तच्ूयोत्तर 
साहित्य मे “नयी कटनी” श्रौर “नधौ कवित्ता” के नाम पर स्वानुभरति 
के साहित्य को} पहले मे जहा विचारकी श्रधिकताहै, वही दूसरेमे 
भ्रतिशेय भावुकता की 1 “मो हुये यथार्थ” के नाम प्रर जिस तरह 
अपनी सस्कारगतं कूठाग्रो को इन लेखको ने कलात्मके-ढग से प्रस्तुते 
कियादहै, क्या उसे हेम यथार्थवादी साहित्य कह सकते है ? उन चोगौ 
की मान्यता है किं लेखक जिस तरह्‌ चीजो को ्रनुभूत करता है, वह 
उसी रूप मे उसे रचनावद्ध कर दे, यही यथां है फिर तौ गुलशन नदा, 
रजीत एव भ्रन्य एसे ही घटिया उपन्यासकार एव “सत्यकथा”, “मनोहर 
कहानिया", “ग्म कहानियां” श्रादि कै लेखक सवसे बडे कहानीकार 
कहलार्येगे । फिर भ्रतर कर्हा है? वह्‌ सूत्र कर्हाँ है, जिसकी पकंडकं 
श्रमाच मे श्रच्छेसे श्रच्छा सेलके फवाडिया बन जीतता है । “पथार्थवाद 
केमूलमे विवेके श्रौरत्तकं होतार) जिस वस्तु की स्थूल सत्ताका 
प्रमाण हमारे पास नही, वहु यथार्थं की श्रेणी मे नही ्राती । जासूसी, 
तिलिस्मी भ्रौर श्रघ्यारमिक रचनाये यथा्थेकी श्रेणीमे नदी भ्राती। 
यथाथेवाद का प्रयोग श्रादशेवाद ब्रौर रोमाटिसिज्मके विरोधमे किया 
जाता है ।. यथाथ कौ प्रमुखे विशेषता है, जहाँ लेखके विना किसी 
भय भ्रथवा पक्षपात के ईमानदारी के साथ जो कूद मी अपने प्रास-पाख 
देखता श्रौर श्नुभवे करता है उसका चिच्रण करे । जिंदगी इतनी हसीन 
नही है, जितनी श्राद्शवादी मानते है श्रौर उतनी भयानक श्रौर चिङृत 
मी नही जितनी व्यक्तिवादी प्रस्तुत करते है । सामाजिक यथार्थं इन 
दोनो के बीच फी सतुलित केडी है । यथाथंवाद वह॒ साहित्यिक सयोग 
है जो चुनाव तथा रचनाके माध्यम से श्रपने वास्तविक विचायोको 
समुघ्त रूप मे पाठको के सामने उपस्थित करता है 1""4 यथाथ लेखक 
कौ तकसगत श्रौर वैज्ञानिक च्ष्टि का परिणामरहै) यदिरेसा नहीहै 
तो क्ित्तना भी जीवने श्रनूभव हो, उसकी परिराति श्रतमेन की कुठभ्रौ 
को श्रभिव्यक्तिभे ही होगी } चेतनाहीन चेखकं चाहे जिदमी मे नित्यप्रति 
कितना ही सर्पं क्यो न कर रहा हो, वंह यथार्थं रचना नही दे सकता, 
उसकी रचना दटूटन-धुटन भौर व्यक्तिगत त्रास से लचालव होगी दी । 





1. एव कार्ट--लिटरेचर एण्ड रियक्तिटी, ¶्‌ 62 


195 


साहित्य भ्रौर राजनोति के प्षम्बन्धों को सामंतौ पंजोवादी 
मानसिकता के लोगो ने निक्त प्रकार उल दियाहै श्रौर श्रपनौ रंगीन 
पचिकाभरो एवं मणं से जो घोषशार्ये को हु, उक्षके भ्रनुसार साहित्यकार 
एक श्रलोकिके प्रभा-मंडित व्यक्तित्व होता है । सामान्य जनता भ्रौर 
उपकेदु खद जोवन से उसका कोई लेना-देना नहीं होता । साहित्यकार 
जो वणेन करता है, वहु इस युग का नही वरन्‌ भविष्य काहोताहै। व्ह 
पुगष्टा श्रोर युगसृष्टाहै। ये कुरते कुविचार रँ जो साहित्यक्रार को 
श्रपने जोवन संघर्षो को मजबूत पकड कौ परिणति न मान उसे स्वयंभू 
मानते है । यह्‌ मोपण॒ राजनोति साहित्य के पुरोधाप्रो ने चलाई 1 इसके 
मूल में उनका एकमात्र उदेश्य यहो थ। किं साहित्य कही मो जोवन सेन 
जुड पये, यदिरेसाहो गयातो उसमे रामभ्रोरङ्ष्ण कौ जगह होरी 
रोर गोवर जपे भुखमरेलोग दा जये । इस कुटिल चाल का विरोध 
हिन्दो मे सबसे पहले प्रेमचंदने किया। प्रेमचंद म्रपने युग की उपनये, 
जेता कि हर साहित्यकार होता है । “पंच परमेसर" ग्रौर “सौत'' जसी 
कटनिां लिखने वलि प्रेमचद भ्र॑तमें “ठाकुरका कंत्रा^, “पुम कौ रात” 
अर “कफन"' जसौ कहानियां देते ह । “सेवा सदन” से श्रपनो उपन्यास 
यात्रा शुरू करके श्रंतिम ग्रमर कृति गोदान देते हैँ । यहं उनको राजनीतिक 
समफ़काहौ परिणाम है। जोवन संघर्षो में लेखक जितना ईमानदारी 
से भाग लेगा, उसको प्रकड़ उतनो ही मजवूत होगी । विचारधारा तो 
लेखक के लिये जोवन संध्य को समभने को इष्टि प्रदान करतीहै। 
केवल विचारघाराके प्राधार पर कोई भो वडा लेखक्र नही वेनता। 
अज जमे-जैमे सधपं वढ रहे है, वैसे-वैसे ही लेखक का काम दुरुह्‌ होता 
जा रहा है। वह्‌ प्रेमचद को तरह श्रपने युग को किस तरह जोवित रख 
पाता है, यह्‌ उसो विचारधारा परनिर्भरकरतारै। 


साहित्यकार विचारधारा को कहाँ तक श्रपनाये, यह प्रश्न महत्वपूण 
है । वर्ग-संघ्यं से जुड़ा लेखक ग्रपनी रचना में किस प्रकार विचारधारा 
चो स्यान देता है- देना चाहिये, यह उपक्ो वर्गोय स्थिति कौ समक 
पर निर्भर करता है! विचारधाराको वचने को जितनी श्रधिक्र शक्ति 
लेलक म होगो, वह उतना हौ वड़ा श्रीर जोवंत लेखक वन सकता हे । 
स्वस्व व्यक्ति वहौ कहुलाता है, जो जितना खयि पये उतना हौ उत्करा 
रक्त, मांस, मज्जा वने 1 ज्यादा खाकर ज्यादा निकालना स्वास्थ्य की 
पहचान नही है ! पाचन शक्ति ही स्वास्थ्य कौ प्रतीक टै 1 ठीक उती 
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तरह लेखक है, वह जितना अनुभूत करता रहै, उतने को पचाकर कलात्मकं 
स्तर धर श्रभिव्यक्त कर सक्ता है तो निश्चय ही बड़ा लेखक है । साहित्य 
श्रौर विचारधारा का सम्बन्ध दघ ग्रौर चीनी को भाति होता है) इसमें 
एक श्रनुपत्त भी प्रावष्यक है । श्रेमचंद ने गोदनि में रौर यशपालने 
दिव्या मे विचारधारा को उच्च कलात्मकता के स्तर पर प्रस्तुत किया 
दै, वह हमारे लिये भनूकरणीय है 1" 


माश्येवाद कै संदसे मे साहित्य का विश्लेषण जरूरी है । माक्सेवाद 
केवल राजनीति नही है, वरन्‌ वह्‌ जीवन को समभनेकी कूजीदहै। 
यह्‌ एकं एसी वैज्ञानिक विचारधारा है जौ लेखक को जीवेन ्रौर जीवने 
सधर्षो से जोडती है, उसे जुारू बनाती है । विचारधारा के ्रभावमें 
न्यक्ति संधर्पो से वचता है, खमते करताहै, लाभभ्रौर लोभके मोह 
मे पड्कर दूटता है, कुरित होता है, भ्रपनी सीमित दुनिया का निमणिं 
करता है, सेकिनं विचारधारा वाला लेखक सर्पो मे प्रौर ज्यादा मजवूतं 
होता है । यह्‌ मजबूती उसके चितन भ्रौर रचनामे मी ्राती है, जिससे 
रचना मं ताजगी बनी रहती है, जौवेतता रहती है । इसलिये रचनाक 
के लिये माक्संवादी विचारधारा श्रावश्यक दै, क्योकि माव्संवाद जीवन 
भे व्याप्त विषमताग्रो के प्रति ग्रास नही बहात्ता वस्कि उन्हे यदलने का 
मजबूत खकत्प देता है । उसके लिये मनुष्य से वड़ा क्च भी नही है । 
मनुष्य के सुदर भविष्य के लिये माक्संवाद सधय करना सिखाता है, 
उसमे साहस श्रौर शक्ति देता है) माक्संवाद को लेकर जो श्रमर्षदा 
कयि जाते रहैदहैः वह्‌ श्रवदूटरहैहै। श्रौर साहित्य में मालोचनाके 
लिये सामाजिक यथां श्रव ्रविश्यके श्राधार बन गया है । रचना प्रखर 
हो, विपम परिस्थितियों से लने की शक्ति देती हो, सुदर भविष्य के प्रति 
भ्रस्था जगदी हो, वही बडी रचना है, मावक्संवाद यही सीख देता दै । 


{¬} 





1. खं. बुर पाल तिह फाक्संवादी सोदयसस्य प्रौर हिन्दी कथः साहित्य _ 
१. 52 
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माचाये रामचंद्र शुक मौर उनकी इतिहास-हष्टि 


निविवाद रूप से श्राचायं रामचंद्र शुक्ल हिन्दी साहित्य के दतिहास 
को लिखने वाले पहते मनीषी ह जिनकी खष्टि एक हजार वर्यं कै सुदीर्घं 
भ्रौर विभिन्न मत-मतांतसो के भमेतते में पडे साहित्य को मात्रे तिथिवार 
सजने पर ही नही रही, वत्कि उसे समाज के विकास के इतिहास के 
साथ देखने परखने कौ भी रही । वे साहित्य को गंभीर भ्रौर समाज- 
सापेक्ष मानते है । समाज से श्रलग हटकर साहित्य जिदा रहे यहु वे नहीं 
मानते । इसीलिये “भ्रमरवेली साहित्य" का वे उटकर विरोध करते है । 
“हिन्दी साहित्य का इतिहास" के प्रारभ मे वे श्रपने विचारो की घोपरा 
करते हुये कहते है--“जवकि प्रत्येक देश का इतिहास वहाँ की जनता की 
चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है, तब यह्‌ निचित है कि जनता 
कौ चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन 
होता चला जातादै। आदिसे ग्रत तक इन्ही चित्तवृत्तियों की परम्परा 
को परखते हये साहित्य परम्परा के साथ उनका सामजस्य दिखाना ही 
साहित्य का इतिहास कहूलाता है। जनता की चित्तवृत्ति वहुत कुच 
राजनीतिक-सामाजिक, साप्रदायिक तथा धार्मिक भ्रवृत्ति के ्रनुसार 
होती है । अतः कारणा स्वरूप इन परिस्थितियों का किचित दिग्दशंन 
भी सायदही साय प्रावश्यक भी होता है । इस इष्टि से हिन्दी साहित्य का 
विवेचन करने मे यहु वात घ्यानमें रखनी होगी कि किसी विशेष समय 
भें रुचि विशेप फा संचार रौर पोपण किधर से श्रौर किस प्रकार 
ह्भरा 1*1 


इतिहास-तेखन में शुक्ल जी की मूल ष्टि जनता की चित्तवृत्ति पर 
ही रही । जन-जीवन कै परिवर्तन-परिवद्धेन श्रौर भ्रन्य श्राव्यक.रुकानों 





1. भावयं रामचंद गुक्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास, काल विभाग 
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का शुक्ल जीने गहराई के साथ परन्ययने-मनन कर भ्रपनी रेतिहासिक 
चष्टिका निर्माण किया है। जहाँ मी उन्हे श्रपनी बात स्पष्ट करने का 
भ्रवसर मिला, उसे सम्पणंता मँ ही कह्ने कौ कोशिश रही है । श्राचायं 
शुक्ल कौ मान्यता थी कि किसी कवि या लेखक को समग्र रूप से जानो, 

म्रौर परखो, ट्क्ड़ो में नही । जीवन श्रौर जगत मे जवब-तक गहरी 
रुचि नही होगी, तव-तक मूत्याकने की कसौटी पर यथार्थवादी धारा 
नही रसी जा सकती । 


शुक्ल जी साहित्य की विकास प्रक्रिया को समाज के परिवर्तन प्रर 
परम्पराके दरद की कसौटी पर कसते है । समाज के विकासका क्रम 
सममभने के लिये उसके एतिहासिक संदर्भो से जुडकरे उसकी दरद्वात्मकता 
मे चि ्रतर्सत्यो कौ लोज श्रावश्यक है । यह्‌ स्पष्ट दहै कि शुक्लनी की 
ष्टि इस प्रकार की वैनारिकता क भ्रवुरूप नही वन पार्थी, फिर भी 


शनर्त्थानवादी-खष्टिकोणा को सामती विचारी कै सड़े-गले पक्ष से श्रलग 
रखे, लेक्रिन यह किसी हद तक सफल नही हो पाया । यह कमी हमारे 
यहां के पूजीवादी नतृत्वमे भी थी जोश्रागे बद-चटकर राष्ट्रीयता की 
इहाई दे रहा था । यही कारण था कि शुक्ल जी की दष्टि एक ओरोर तो 
भगतिश्ीलहै श्रौर दूसरी ओ्ओर सामंतवाद के निर्मम ढाचे मे वे लोक- 
स्रत्तात्मक राज्यकी भ्रणसा करते है । जिस समय शुक्ल जी यहु सब कहू 
ओर लिख रहै थे उस समय तक पश्चिम मे बहुत बडे प्रौर सुलभे हुये 
विचारक ्रपनी एतिहासिक इष्टिका उद्घोष कर चुके थे । शुक्ल जी 
उने विचारो से म्र्ते नही रहे । 


सेकडो वों को धनवोर पराधीनता ने जिस अनास्था की नीव 
बली बह उन्नीसवी सदी के उत्तरां मे कुच-कुख हिलने लमी । जन- 
जीवन मे एक कातिकारी बयार वहने लगी, यह्‌ बयार थके-मादे लोगो को 
दिलाने वाली नही थौ बल्कि शक्ति भ्रौर साम्यंदे रही भी । 

हृत वर्पो के वाद एसा वातावरण वना जिसमे खुलकर सास सी जा 
। परिणामतः एक से बकर एके समाज सुधारक प्रकाणमे 

भराय । साहित्य से लेकर सामाजिक, राजनीतिक एव प्राथिक क्षेव मे 
उसनयो वयारने भ्रपनी करामात दिखाई । विदेशो दासता, ग्राथिक 
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विपन्नता, धामिक श्रध विश्वासो मे इवौ भारतीय जनता कोम्राये 
समाज, ब्रह्म समाज, धियोसोफिकल सोसायरी एव प्रार्थना समाजने 
शक्ति दी, उससे जड जीवन हिल गया । शिक्षा का प्रचार-प्रसार, रेल, 
सडक, मशीन एवे जड पकडते पूजीवाद ने भी भारतीय जडता को तोडा, 
जिसको प्रतिध्वनि उस समय के साहित्यमे भी देखने को मिलती है। 
्ग्रेजो द्वारा श्रारभ की गई शिक्षा व्यवस्था के परिणामस्वरूप पटे-लिषे 
लोगो मे विदेशी चितन का प्रभाव श्रपनी जडे जमाने लगा । शुक्ल जी 
दसी युग एव परिस्थितियो की उपज ये । श्रौर यही हम बारीकी से देखे 
तो उनकी सीमा श्रीर सामथ्ये भी स्पष्ट हो जाती है । जिस पुनरुत्थान- 
वादी युग को उपज शुक्ल जी थे, वही उनकी सीमाभी दहै । यही कारण 
है किएक शरोर उनमे श्राय वढने रौर कुदं नया दे सकने की ललक दहै, 
तीव्र इच्छाहै, भ्रप्रेजी दासता कौ वेडिया खत्म करने की श्राकुलता है, 
शोषण श्रौर श्र धविष्वासो के प्रति आक्रोश है, वही दूसरी भोर विकास- 
वादकी सीमायेभीर्हु। साहित्य के इतिहास को उन्होने लोक जीवन 
की चित्तवृत्ति के माध्यम से देखा है, लेकिन वर्-सघपं के भ्रालोक मे देख 
सकने की शक्ति वे जुटा नही पराये थे । उनका विकासवाद डारविन के 
विकासवाद तक ही सीमित रहा । इसलिये शुक्लजी मे प्रगतिशील 
विचारतो ह, लेकिन उन प्रगतिशील विचारोको धार धरने वाली, 
चमकाने वाली वैज्ञानिक विचारधारा नही है । पश्चिमी विचारधारा 
के श्रायात के सम्बन्धमे वे दो वातो पर ध्यान दिलाना चाहते है 
1{--हम जिन विदेशी विचारो को स्वीकार करे वे भारतीय जीवन श्रौर 
साहित्य कै श्रनुकरूल दो तथा, 2--विदेशी के नाम पर वहाँ के करुडे-करकट 
को स्वीकार करना ्रच्यी वात नही है । इसीलिये उन्होने वहाँ के भ्रच्छे 
विचारको का स्वागत किया रौर जो उन्हे रुचा नही उसके विचारो की 
जमकर धुनाई की । उनकी इतिहास चष्टि के पीयैये विचार श्रप्ना 
प्रभाव छोडते है 1 हालाकि यह्‌ कहना कि विदेशी विचारको मे प्रमृखत 
प्राई० ए० रिचडे स एव भैथ्यू श्रर्नोल्ड का स्पष्ट प्रभाव शुक्ल जी पर 
है, सही नही है । बहत पहले शची रानी गुरू ने श्रपने एक लेख “रामच 
शुक्ल श्नौर मथ्य आ्नोल्ड” मे दोनो के विचारो की समानता की थी 
लेकिन यह्‌ समता किसी श्र धे श्रादमी द्वारा गाय श्रौर भैस को समता 
वताने जैसी ही है । शुक्ल जी पर इस तरह के ्रारोप उन लोगो ने व 
जिनका काम चितन-मनन को गहरादयो मे उतरना नही वल्कि ऊपर ह 
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चैठ्कर लारी भाजना है । एेसे लोग क्या नही कर सकते ! शुक्लजी जैसे 
घभीर मनीषी भ्रौर विस्तृत श्रायामो को दूती उनकी विचार शक्ति से 
किसी कौभी तुलना की जा सकतीदहै} जव तुलना ही करनीदहैतो 
चसे भी कर सक्ते है। इसलिये यहु सव वेकार कौ घाति है । शुक्ल जी 
पर जिनका भरभाव है वहु सीघे-सीपे नहीदहै वहु सव रच-पचकरंदही 
अभिव्यक्त हृश्रारह। शुक्रल ओी विदेशी विचारो कीदेननेहीरहै, विदेशी 
विचारोने तो उनके चितन को प्रवर बनार्याहै। वै भारतीयं चितन 
परम्परा के स्वस्थ श्रीर्‌ प्रतिभावान समालोचक हि । 


प्रथमं दइतिहासकार होने के नति शुक्त जी की जिम्मेदारी श्रौरभरी 
बट जाती है । यन-तत छिपी हुई सामग्री की श्रमघाध्य श्रौर कष्ट साध्य 
खोज, उसका कमवद्ध विश्लेयण, युय प्रवृत्ति का मूत्याकने, साहित्य की 
मूल ्रात्मा की गहूरी परख रौरं पकड एव उपलब्ध सामग्री की प्रामा- 
खिकता निश्चित करना कम महृत्वपू्णं काम नही था ¡ श्रपनी कालगत, 
-परिस्थितिगत एव श्रन्य स्थितियो को सीमाश्रौ मे रहकर जितना कामि 
किया जा सक्रता था प्राचा शुक्ल ने उससे अ्रधिक ही किया इसलिये 
उनका मूल्याकंन केरते समय हमारी च्ष्टि उस समय की परिस्थितियो 
पर भी जानी चाहिये जिनसे शुक्ल जी जसा प्रालोचक उत्पन्न हुश्रा, 
विकास हुआ ग्रौर उन सीमाघ्नो मे सिमटकर मी रह गया } 


श्राचार्य शुक्त "हिन्द साहित्य का इतिहास" मे वज्ञानिकश्रौर 
सटीक काल विभाजन के लिये उस समय की काव्य प्रवृत्तियो प्रौर जन- 
सामानय की चित्तवृत्तियो को श्रपना अ्राघार वनति है--““शिक्षित जनता 
की जिन जिन अवृत्तियोके ्रनुसार हमारे साहित्य स्वरूपमे जो-जो 
परिवर्तन होते भये है, जिन-जिन प्रभावो की प्रेरणा से काव्य-घाराकी 
भिञ्-भिन्न शाखाये फूटती रही है, उन सवके सम्यक्‌ निरूपणा तथा 
उनको इष्टि चिये हये सुसगत्त काल विभाग कै चिना साहित्य के 
इतिहास काः सच्चा श्रघ्ययन किन दिखाई पडता था 11 श्रपनी वात 
को श्रौरे स्पष्ट करते हुये वे भ्रागे लिखते है--“नामकर्ण के सदरभ मे 
दो प्रकार की पद्धति अरपनाई गई है, 1-- किसी विशेप ठम कौ रचनाश्रो 
कै ग्राघार पर रौर 2--र्चनाभ्रो की प्रसिद्धि केश्राधार पर क्योकि-- 





1 भाचामं समन्द णुकच--प्रथम सस्करणा का वक्तव्य, स॒ 1986 
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प्रसिद्धि भी किसी काल कौ लोकः प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है 1" ग्राचार्य 
शुक्ल से पहने गार्स द तासी, मिश्र वधुभ्रादिनेजो हिन्दी साहित्य के 
दइतिटास लिखे, वे इस प्रकार के वेश्ानिक भ्राघार श्रौर अन-जीवनकी 
चित्तवृत्ति के भ्राघार पर नही ये, घत्कि उन्होने श्रादि, म॑च्य, पूरवे एर्व 
उत्तर इत्यादि खण्डो मे एक हजार वर्प के इतिहासं को वाधकर देखा 
धा ) टससे सुसमत्त तथा प्रचृत्पात्मक कतके नही भिल ५ाई ) शुक्ल जी 
इस प्रकार काल विभाजन को उचित नही भानते \- “सारे रचनाका्ल 
को केवल भ्रादि, मध्य, पूवे, उत्तर इट्यादि खण्डो मे भरंख मूदकर वाट 
देना-यह भीन देना किं खड के भीतर क्या भ्राता है, क्या नही किसी 
चृत्तसम्रहु को इतिहास नही वना सक्ता 12 प्राच्यं शुक्त ने एक हजार 
वपं के विविधताश्रोसे भरे सुदीधं साहित्य को विश्लेपितं कर जिस 
सुसगत ठग से भ्रपने इतिहास मे लिखा है श्रौर कान्य प्रवृत्तियो एव जन- 
जोवन की चित्तवृत्तिके श्राघारपरर जो नामकरण कियादहै, वह्‌ भ्राज 
भी चुनौती वनी हुई है) वादके विद्वानो ने यद्यपि उसमे कथं सशोधन 
किया है तथापि भूल परिवर्तने की मुजादइश को उन्होने भीनकाराहै। 
जज ग्रियसंन, महापडितत राहुल साकृत्यायन, प्राचार्य महावीर प्रसाद 
द्विवेदी, ्राचा्यं हजारो प्रसाद द्विवेदी, डँ० नगेद्र एव डं० राम कुमार 
वर्मा श्रादिने नामकरण मे सशोधन श्रव्य किये ह लेकिन शुक्ल जी के 
काल-विभाजम की प्रासमिकेता पर वे प्रष्न-चिह्व मही ला पाये ह । 
नामकरण मे सोधन का जः उक प्रष्न है बहु वद ये रपलब्ध दुई 
सामग्री केभ्राघार पर है, जो शुक्ल जी की श्रपनी विवषता यी ! उन्हे 
प्रधिक से श्रधिक परिश्रम के वाद जो सामग्री उपलब्ध हौ सकी उसी के 
श्राघार पर उन्होने नामकरण किया । इसलिये लम्बे समय बादमी 
नवकि ज्ञान-विज्ञान के कारण श्रा बहुत-सी चीजे धिक स्पष्ट हो ग्द 
है कही कोई सार्थक चुनौती नहीदी जा सकीरहै। यहु शुक्ल जी की 
ग्रपनी अरालोचन रष्टि का परिणाम है। 


द्रादिकाल के नामकरण को लेकर बाद मे ्रनेक विद्वानोने ग्रपने- 
श्रपने श्रनुसार श्रलग-ग्रलग नामकरणा किये । सिद्ध सामत काल बीज 


1 भचा खमचद्र शुक्ल--प्रथम सस्करणा का क॑क्तञ्य, स॒ 1986, ¶ 2 


2 आचार्यं रामचद्र शुक्त--प्रयम सस्करणा का वक्तव्य, घ. 1986 पू 2 
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वपणा काल, चारण काल, प्रारभिक काल एव श्रादि काल इत्यादि नामो 
से शुक्ल जी के वीरगाथा काल नामकरण को नकारा गया । इस नकार- 
वादमेही किसी भी देश, साहित्य एवे जन-जीवन की प्रगति कामत्र 
छिपा रहता है । इसलिये यह्‌ भ्रावश्यक है लेकिन इसे शुक्ल जी की कमी 
बताना गलत है । उस समय उपलब्ध भारह्‌ पुस्तको मे से जव मभ्राठ 
पस्तको मे वीर रस की प्रधानतां हो तब कंसे शुक्ल जी उसे नकार देते । 
माज, जयेकि निरतर विनुप्त सामग्री प्रकाशमेभ्रा रही है तव उसके 
नाम मे परिवतेन करना हमारी स्वस्थ इष्टि एव ईमानदार साहित्यिक 
लगरवकाही परिणामं है। उन वारह्‌ पुस्तको कौ प्रामाणिकता तथा 
एेतिहासिकता का जहां तक प्रश्न है उनकी परख की कमी मे शुक्ल जी 
की श्रपनी समयगत सीमाये निहित है, जिसे कोई भी ईमानदार प्रालोचक 
कार नही सकता । श्रौर ठेसी स्थिति मे श्राचायं शुक्ल का महत्व भी 
कम नही हो नाता । ्रपनी सीमाग्रो मे भ्राबद्ध शुक्ल जी कहते है-- 
साराश यह करि जिस समय के हमारे हिन्दी साहित्य का श्रभ्युदय होता 
ह, बह्‌ लडाई-भिडाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था 11 


कवीर्‌ के मूल्याकन को लेकर प्राच्यं शुक्ल के समीक्षा सिद्धातो 
पर प्रष्न-चिह्व लगाये गये है श्रौर इसे उनकी टष्टिका दोप माना 
शया हे । कवर दो श्रतिवादो के बीच है-पहला, शुक्ल जी क्वीर को 
क्टकारवाद के कारण तत्कालीन परिस्थित्तियो मे उनके महत्व को कम 
करके प्राक्ते है रौर दुसरे भ्राचायं हजारो प्रसाद द्विवेदी हैजो कबीर 
हला मानववादी कवि वताते हे । शुक्ल जी कवीर के फटकारवाद 
मे सामाजिक हित नही देखते श्रौर द्विवेदी जी, उन्हे प्रासगिकही नही 
परातश्यक करार दैते है। जसा कि हेम पहले कह चुके है, शुक्ल जी की 
कसौटी मानव सं पृदायहै। जौ कवि मानव जीवन की छोटी से द्ोटी 
समस्या को उठाता है श्रौर उसक समाधान कौ सोज करता है वह शुक्ल 
को प्रिय है, उसकी तारीफ करते वे नही ्रघाते ग्रौर जिसे जन-जीवन 
युखदुखमे कू लेना-देना नही उसको वे पानी पी-पीकर कोसते है । 
भपनी इसी सामाजिक कसौरो पर वे कवीर ग्रौर जायसी को प्रखते हये 
कहते दै--“क्वीर ने श्रपनी ड-फटकार के द्वारा हिन्द भ्रौर मुसलमानो 


1 भ्राचायं रामचद्र शुक्त-- प्रथम सस्करणा का वक्तव्य, स॒ 198 6, प 22 
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क्य कटुरपनदुरकरनेकाजो प्रयत्न किया वेह भ्रयिकतम चिढाने वाता 
सिद्ध हृश्रा, हृदय को स्पशं करने वाला नही । मनुष्य-मनुष्य के बीच जो 
सगात्मक सम्बन्ध है, वह्‌ उसके द्वारा व्यक्तन हमरा । श्रपने नित्यकं 
जीवन मे जिस हृदय साम्यका प्रनुभव मनुष्य कभी-कभी क्रिया करता 
है, उसकी श्रभिव्यजना उससे न हई । कूलुवन, जायसी श्रादि इन प्रम 
कहानी के केवियोने प्रेमका शुद्ध मागं दिखाते हुये उन सामान्य जीवन 
दशाश्रो को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक-सा प्रभाव 
दिखाई पडता है । कबीर ने केवलं भिन्न प्रतीत होती परोक्ष सत्ता की 
एकता का अ्रामास दिया था । प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने 
रखने को प्रावश्यकता वनी थौ । यह्‌ जायसी द्वारा पूरी हुई 11 कवीर 
जसा फक्कड सत जिस ्रक्लडवानी मे समकराता है शुक्ल जी का वैष्णव 
मन इसे स्वीकार नही करता श्रौर जायसी हमारी प्रेम कहानियो को 
्राध्यात्मिक रग देकर प्रस्तुत करते है, तव शुक्ल जी वाह-वाह्‌ कह्‌ उरते 
है । कबीर की ड फटकार मे किसी प्रकारक द्रप भावना नही है 
एक सीधे-सादे सत की मन स्थिति है । शुक्ल जी जिते चिढ कहते है, वह 
तव उत्पन्न होती है, जव एक पक्षस ही कहा जाये । कबीर ततो दोनो 
से ही कहते ह । रियायत की कही कोई गुजादइश नही है । हिन्दुहोया 
मुसलमान निसे बुरा देखते है, फटकार लगाते है । इसमे चिढने वाली 
वात कहा है । इसी वक्तव्य मे शुक्ल जी का दूसरा भ्रारोप है कि कवीर 
ने मात्र भिन्न प्रतीत होती परोक्ष सत्ता का श्राभास कराया, भरत्यक्ष जीवन 
की एकता का श्य भ्रस्वत नही क्िया। भ्रसलमे, शुक्ल जी की चिढ 
केवीर के फाड-फटकार से है वरना प्रत्यक्ष जीवन की एकत। का जो द्य 
कवीर ने प्रस्तुत किया है वह जायसी से कम नही है । हिन्दू-मुसलमान 
जितस भक्ति-भावसे कवीर के भ्राश्रम मे जाते ये, उनके उपदेश सुनते थे 
भ्रौर श्रत मे उनके शव को प्राप्त केरने कीजो होड थौ वह क्या फटकार- 
वाद से उत्पन्न हो सक्क्तीथी? यदिक्वीरदोनो को एक करने की वात 
नही कहते तो यह जो श्रपार श्रद्धा है, वह्‌ होही नही सकती थी । 
नवीर द्वारा प्रत्यक्ष जीवन की एक्ता का इश्य उत्पन्न करमे की क्षमता 
का इससे वडा प्रमाणा क्या हो सकता है कि तवसे लेकर श्रव तके कबीर 
वे मानने वाले भ्रधिक ह । उनकी स्खियां उत्तर भारत की जन-कटहार 


~~~ 
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ह । वुलसी श्रपने भक्ति-भाव के वत पर लोकप्रिय हैतो क्वीर श्रपने 
वल पर । यह्‌ कहना गलत है कि कवीर की भाया चढ़ाने वाती है । 

कवीर की षठ प्रत्यक्ष जीवन मे भरधिक है, उन्होने उसे श्रदर तक 
सकेफोरा है । फलतः कवीर पाद्यक्रमौ के साय-साय लोक जीवन मेँ भी 
गने-सराहे जाते ह श्रौर जायसी श्राज भी पाट्यक्तमोकी ही शोभा बढा 
रहे है, लोक-जीवन के लिये वे एकदम श्रपरिचित रह । 


भ्रतिम विवाद शुक्ल जी की छायावाद सम्बन्धौ मान्यताभ्रों को 
लेकर है । शुव्ल जी छायावाद के विरोघ में भी प्रत्यक्ष जगत कान होना 
दी मानते दै । यह तो तय है कि जहां कविता फी बात श्राती है उसमे वे 
जन-जीवन कौ धड़कन पहले देखते ह भ्रौरयदि वह नहीरहैतो उसे 
निरस्त करने में उन्हे किसी प्रकार का संकोच नही होता चाहै कविता 
शित्प कै भ्राघार परर कितनी ही परिपक्व क्यों नहो। दायावाद के 
मूत्याकेने मे वे लिखते है- "कवि कल्पना फो प्रत्यक्ष जगत से श्रलग 
एक स्मरणीय स्वप्न धोपित किया जाने लगा भ्रौर कवि सौन्दय भावना 
मद मे भूमने वाला एक. लोकातीत जीव । कला भ्र कान्यकी 
प्रणा का सम्बन्ध स्वप्न प्रौर काम-वासना से वताने वाला मततभौ 
रधर-उधर उद्धृत हृभ्रा । पर चायावाद श्नौर कलावाद के सहसा म्रा 
धमकने से वतमान काव्य का बहुत-सा भरण एक बंधी हुई लीक के भीतर 


ध पया, नाना भ्रथभरूमियों पर न जा पाया, यह श्रवस्य कंहा 
ज गा | 104 


उपर्युक्त मूल्याकन के लिये जिस प्रकार के तथ्य शुक्ल जी ने दिये 
है उन्दे नकारा नही जा सकता । यह्‌ बात दूसरी हैकिवे छायावादको 
समग्रता मे नही देख सके । भ्रागे चलकर “छायावादी कविता” की 
भवृत्तियो को श्रौर स्पष्ट करते हये ्रपनी नाराजगी का कारण बताते 
दई-“चायावाद नाम चल १ड्ने का परिणाम यह हुमा कि बहुत से कवि 
रहस्यात्मकता, श्रमिव्यजना के लाक्षणिक वैचित्रय, वस्तु-विन्यासं की 
विशूललता, चित्रमयी भाषा भ्रौर मधुूमयी कल्पना को ही साध्य मान 
कर चले। षौली की इन विशेपताश्रो की दुराखूढ्‌ साधनामेंहीलीनहो 
भानेके कारण भर्थभ्रुमि के विस्तार की श्रोर उनकी इष्टि न रही । 
~ 


1. भाचायं रामचद्र गुक्ल--प्रथम सस्करण का वक्तव्य, स. 198 6, ए. 445 
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विभाव पक्षया तो शून्य भ्रथवा श्रनिर्दिष्ट रह्‌ गेया} इसप्रकार 
प्रणयोन्मुख काव्य क्षेव बहुत कद्य संकुचित हौ गया ! श्रसीम भ्रौर प्रति 
प्रियतम के प्रति प्रति चित्रमयी भाषा में प्रनेक प्रकार के प्रेमोदुगारों तक 
हौ काव्य की गतिविधि प्रायः वंध गई! "हूततेत्री की भकार नीरव 
सदेश, श्रभिसार, भ्रनतत प्रतीक्षा, प्रियतम का दवे पाव भ्राना, श्र 
मिचौनी, मद मे भूमना, विभोर होना इव्यादि के साथ-साथ शराव, 
प्याला, साकी श्रादि सूफी कवियो के पुराने सामान भी इकटुठे किये गये, 
कु हेरफेर के साथ वही वंध पदावली, वेदना का वही प्रकाड प्रदर्शन 
कुद विश्रखलता के साथ प्रायः सव कविताग्रो मे मिलने लगा ।"1 


दस प्रकार की रहस्यात्मकता के शुक्ल जी विरोधी हँ । कविता के 
साथ इस प्रकार एेयाशी उन्हे नापसंद है! अलौकिक के प्रति जो प्रेम 
निवेदन छायावादी कवियो ने किया है उसको शुक्ल जी गलत ही नही 
भारतीय परम्परा के विरुद्ध मी मानते है--“क्या वात्मीकि से लेकर 
पडितराज जगन्नाथ त्क कोई एक भी कवि रेता बताया जा सकता है 
जिसने भ्रज्ञेय श्रौर श्रव्यक्त को श्रजेय श्रौर प्रव्यक्त ही रखकर प्रियतम 
बनाया ह श्रौर उस्तके भ्रति कामुकता के शब्दों मे प्रेम व्यजना की हो 12 
एतिहासिक सदर्मो के माध्यम से उन्होने श्रपनेमत की पुष्टिकीहै। 
भ्रसल मे, यह्‌ शुक्ल जी की कमजोरी थी किः वे छायावाद को रहस्यवाद 
समभ वैठे । इसलिये सारा श्राक्रोश उबल पड़ा । रहस्यवाद के मूलमे 
जो जोवन-जगत से कटने की प्रवृत्ति है शुवल जी उसके धोर विरोधी है } 


पत श्रौर निराला क बदलते तेवरो की वे प्रशंसा करते हैँ । निराला 
की "जु कौ कली" श्रौर "शेफाली" जैसे मांसल सौदयं वाली कविता 
एव “मै श्नौर तुम" जैसी श्रा्यात्मिक दर्शन की कविता का वे विरोध 
करते है, वही रागे चलकर “इलाहाबाद के पथ पर” धूप मे पत्थर 
सोडती, श्रम सीकर बहाती श्रमिका के प्रति उमड़ सवेदनाभ्रो शरीर 
भिखारी के प्रति उमड़े भाव प्रवाह कीवे प्रशंसा करते हु । वे कविताय 
उनके लोक ग्राही मन को नीत लेती है--“बहुवस्तुस्पशिनी प्रतिभा 
निरालाजी मेहै। भ्रज्ञातभ्रियकी श्रोर इशारा करनेके श्रतिरिक्त 


1. भराचाये रामचदर शुक्ल--प्रयम सस्करणा का वचतव्य, स॒ 1986, पृ 447 
2. साक्षात्कार, शुक्त विशेपाक, 1984, ¶ 105 
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उन्होने जगत के भ्रनेक स्तुत ख्यो श्रौर व्यापारोको भी अ्मपनी सरल 
मावनाग्रोके रे मेदेखारै।'" ठेसादही परिवतेन जवपंत जीकी 
कविता मे गांधीवाद श्रौर समाजवाद के माध्यम सेनजर ताहि 
तव वे उनकी तारीफ करते है । दसका एक कार्ण यह भीहो सक्ता 
है कि जिस तरह से छायावादी कवि--पंत श्रौर निराला--ायावादसे 
मुक्त हो कर यथार्थवादी हो रहै ये उसमें शुक्ल जी को श्रपनी मान्यता की 
सफलता दिखाई पडरहीथी। यहीकारणदरै किवेषतश्रौर चिराला 
के बदलते तेवरों का गर्मजोशी के साय स्वामत्त करते है । इससे यहभी 
स्पष्ट है कि शुक्ल जी कवियों कौ लेकर व्यक्तित्ते राग देप सटी पालते, 
जेता भ्राज के षुट्भये भ्रालोचक कर रहै हैँ बल्कि उनके सामने रचना 
भमुख धी ) स्वना का ईमानदार भूत्यांकन ही उनका उदेश्य धा 1 


एेतिहासिक-सामाजिक्र पृष्ठभूमि सै हिदी-साहि्य के इतिहास को 
देखने का पहला प्रमा शुक्ल जौ ने किया था । यह्‌ उनका भननुपम योगदान 
रै, जिसे कितने भी मत्तभेदों के बावजूद नकारा नही जा सकता । शुक्ल 
जी हिदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचकं है, उनकी परम्परा विभिन्न मोडों 
रीर ्रवरोधोंको पारकर निरतर विकसित होरहीदहै) यहं उनकी 
स्वस्थ आलोचना ष्टि का ही परिराम दहै) 


9) 


1. भ्रावायं रामचंद्र शुक्ल--हिन्दी सरिव्य का इतिहास, ¶. 485 
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